टविधलिलातात कक थप्थ दा केदार क का ४ 
है युगत्रये पर्वमंतोतपूर्व, ६ 
हर & जातास्तु जाता खलु धममन्ना। क्र 
2 अ्रय॑ चतुर्थी. भवताच्चतुर्थ, हु 
# धात्रेति सुंष्टोईस्ति चतुर्थमन्नः ॥॥ # 
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४6 श्री जेन दिवाकर जन्म शताब्दी के उपलक्ष में 
ड़ श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, ब्यावर 
+ द्वारा प्रकाशित - 
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*. मुद्रक--मदनलाल शर्मा के प्रबन्ध से... 
8 गणेश प्रिन्टिग प्रेस, लोहिया वाजार, व्य(वर हम 
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तालेरा पब्लिक चेरीटेडल' टूस्टे 
महाबीर बासार, व्यायर 
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जैनध्में-प्रभावक जगत्‌ वललभ श्री श्री १००८ श्री स्वर्गीय 
जैन दिवाकर श्री चौथमलजी' म० का जीवन' वास्तव में मानव 
समाज के लिये एक सच्चा दिवाकर ही था । जिस तरह दविवाकर 
संत्रि के अंधकार को नाश कर अप॑ने दिव्य प्रकाश से समस्त जगती 
तल को आलोकित करता है उधी तरह दिवाकर श्री जी ने भी 
मानव समाज को अपने दिव्यदान से प्रकाशित किय। । जिस भांति 
दिवाकर की ज्योति ऊँचे २ गगनचु बो गिरिराजो के शिखरों को 
प्रकाशित करती है, नन्‍्ही २ डूगरियो को भी उसी उदारता से 
प्रतिभातित करती है । सूर्य रूप दिवाकर तो आ्राकाश मंडल मे रह 
कूर पदार्थों को प्रकाशित करता है किन्तु आ्राश्व्यं तो इस बात का 
है कि हमारे स्वर्गीय दिवाकरजी ने इस भूमिस्थल' पर रह कर 
राजा महाराजा के ऊंचे _२ भव्य भवनों को अपनी द्विव्य वाणी 
रूप ज्योति से प्रकाशित किया'। जिस उच्च भांवना से ऊंचे गगन- 
चुम्बी राज भवनो को प्रकाशित ,किया | उसी उदारता के साथ 
गरीब भील की झोपड़ी भी अपने सदुपदेश से प्रकाशित की । मुझे 
इस विषय का एक प्रत्यक्ष अ्रनुभव यादे श्रा गया है । 


सम्बत २०७६ के साल में सादड़ी साधु सम्मेलन के पथचात 
मैं विहार करके मेवाड़ मे होता हुआ रतलाम-चातुर्मासार्थ जा रहा 
था। मेवाडु स्थित्त भिण्डर नगर से मुनि मंडली सहित-विहार कर 


( ४ ) 


कुथवास जा रहा था। मेवाड प्रांत पर्वेतीय और कंकरीला प्रांत 
तो प्रसिद्ध ही है यहां अच्छे मार्यज्ञाता पृथिक भी मार्ग विस्मृत 
हो जाते है जिस रास्ते को हमें जाना था उस मार्ग को भूल कर 
झौर ही मार्ग ले लिया । पवन ऋभावात के रूप में जोर से चल 
रहा था । यदि मार्ग पूछने के लिये किसी को आ्रावाज देनी पड़ो तो 
ऐसे वायुवेग में आ्रावाज भी सुनाई नही देती थी। प्रथम तो ऐसे 
मार्ग से मनुष्य मिलना ही दुलंभ है । हम सकलप विकल्प में पड़ 
गये कि सही यास्ता कौनसा है ? किसको पुछे ? किधर जावे ? किसी 
मा्गप्रदर्शक की हम इन्तजार मे थे कि इतने मे आकस्मिक एक 
भील भआ्रा निकला । उसने श्राकर अभिवदन किया और वह अश्रपनी 
ग्रामीण भाषा में वोला--वावजी आपके कठे प्रधारणों है ? हमने 
कहा--कु थुवास । वह भील बोला-'वावजी ! यह मार्च कु थुवास 
रो नही है ।' सही रास्ता श्राप भूल गये-हैं । उसने हमारे साथ 
होकर कठी रास्ता बतलाया । वह बहुत द्वर तक साथ में रहा + 
जब उसको पूछा कि तुम कौन हो ? उसने कहा कि वावजी में भील 
हूं! उत्तसे पूछा कि तुम्हें साधुओं से प्रेम और साघुओ की जान- 
कारी कंसे हुई? उसने उत्तर दिया कि श्री चोचमलजी वाबजी 
री उपदेश सांमलवाथी । मेचे श्री चौथमलजी बाबजी के पास ही 
खवकार भन्न सीख्यो और दारु मास शिकार छोडवा को नेम 
लीधो | उनरी कृपा से मुझे साधुओं से प्रेम-हुआ है । 


इस घटना को सुन कर मेरा ऋुदय गदुगद - हो गया और 
दवाकरजी की पुण्य स्मृति पुनः २ मेरे हृदय-में चक्कर लगाते 
लगी | मेघ गर्जना को सुन कर जिस भांति मयूर प्रमुदित होकर 
वाच उठता है उसी भांति मेरा हृदय मी आनन्द विभोर हो गया । 
वाह रे वाह ! दिवाकर | तेरे जीवन का दिव्य प्रकाश क्रितना विल- 
शस् है? जहाँ पर मेगइ सरताज महाराणा फर्तेंसिहजी और 


( ५ )' 


भूपालसिहजी को, अपनो वाणी से लाभान्वित -किया उसी प्रकार 
एक ग्रामीण भील को श्री तेरी वाणी की दिव्य ज़्योति ने पुनीत 
किया । वास्तव से दिवाकरजी का जीवन एक अ्रन॒ठा जीवन था। 

सूर्यरूप दिवाकर की ज्योति तो केवल भौतिक बीह्य पदार्थों को हो 
प्रकाशित करती है कितु आपकी द्विव्ये ज्योति ते आम्यंतर श्रौर* 


बाह्य सभी पदार्थों को प्रकाशित किया । यह आपकी दिव्य ज्योति 
की एक विश्येषता है । 


, आपने झपने वचनामृतों से जो सन्तप्त, दुखित, व्यथाग्रों से 
व्यथित हृदय थे उचको सिचित कर श्ात किया था आपने अपने 
सार्वजनिक सदुपदेशो से जैन जाति का ही नही, सच कहतें हैं तो 
समूचे मानव 'समाज का :कल्यांण “किया है रियासतो मरे श्रगते 
रखवाने के लिये ताम्रपत्र लिखवार्कर हिसा पर प्रतिब्रध लगा जो 
दीन दुखी मूक प्राणियों को अभयदान दिया, यह महान उपकार 
किया है। ऐसा भागीरथ कार्य- महान व्यक्ति ही कर सकता है । 
ग्रमयदान से और कोई उत्तमदान नही है। श्रभयदान्न ही सर्वोन 
परिदान है! शाख्र भी इस वात को साक्षी देता है-दाणारां 
सेट अभयप्पयास और भी कहा है-महतासपि,दावाना ,कालेख 
क्षीयते फल अभयदानप्रदानस्य क्षय एव न विद्यते' अन्न वच्चादि 
द्वारा महान से महान किये गये दावत का फल किसी न किसी स्वल्प 
या अ्रधिककांल मे क्षय हो ही जाता है | किंतु श्रभयदान का फल 
ही ऐसा:अ्रम॒र फल है जो कभी भी नष्ट नही होता है । इस अ्रभय- 
दान के दाता श्री ,दिवाकरजी अपनी जात से अपने समय मे एक 
ही थे, यदि ऐसा कहा जाय तो .काई श्रत्युक्ति न होगी । 


श्री स्वर्गीय विवाकरजी के जन जाति पर किये गये ,उपकार 
शासन सेवा, हजारो अनारयों को भ्ायें बनाना, .घर घर मे वीर 
सन्देश पहुचाना बड़े २ श्रधमियों को धर्मी बनाना,- पातको को 


( ६ ) 
पावन बनाना ये सभी कार्य आपके अ्रति प्रशंसेनीय हैं। वास्तव में 
आप अपने ससय के एक पतितोद्धारक थे । 


यद्यपि आपने कोई विशेष पदाधिकार घारण नही किया 
कितु बहुत सारे पदाविकारियों से भी हरेक क्षेत्र में वह्चढ़ कर 
सुन्दर कार्य किया , सुर्य ( दिवाकर ) जब अस्त होता है तो अपने 
दिव्यप्रकाश को समेट कर अपने साथ ही ले जाता है । यह उसकी 
एक प्रकार की कृपणता ही है.। कितु हमारे उदारचित्त दिवाकरजी 
भव्यजीवों को आलोकित करने के लिये अपनी दिव्य वाणी रूप 
विशाल प्रकाश राशि छोड़ कर अमरलोक को गए हैं । 


श्री दिवाकर के जीवन के विषय मे कुछ विशेष लिखना 
अधिक महत्त्त नही रखता है । दिवाकरजी अपनी ग्रुणावलियो से 
स्वय सुविश्यात थे । आज भी आपके जयनदों से जहा तहां पृथ्वी 
और आकाशमडल गज उठता है, वास्तव में ऐसी विभूतियो का 
पवित्र जीवन ही इस भूमण्डल को पुनीत बनाता है। ऐसे महा- 
पुरुषों की पवित्र जोवनियों से अनेक पामर प्राणी प्रकाश लेकर 
अपने अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करते हैं । 


ससार को ऐसी महान विभूतियों की परमावश्यकता है । 
आपके प्रवचन रूप जो दिवाकर दिव्य ज्योतियां प्रकाशित 
हो रही हैं, यह मानव ससारझ के लिये श्रति उपयोगी हैं । आपके 
प्रवचन विद्वान और साधा रण तथा अशिक्षित सभी के लिये लाभ- 
दायक हैं । आपको सहज वाणी इतनी मधुर, प्रिय, हृदयस्पर्शी हैं 
कि जिसको पढ़कर एक साधारण से साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति 
भी भ्रभावित हो उठता है। आपके प्रवचन की नन्‍हीं २ रोचक 


शिक्षाप्रद कहानियां इतनी सुन्दर और प्रिय हैं जिनको बांचते २ 
मन अघाता नही है | 


( ७ ) 


बस इतना कह कर अंत मे मैं हादिक भावना प्रकट करता 
हैं कि झ्रापकी दिवाकर दिव्य ज्योतियाँ अधिक से अधिक संख्या में 
इस महाकाधिक दिदवव में प्रकाशित हों जिससे अज्ञान प्रंघका र 
मिट कर सद्त्ञान रूप प्रकाश से संसार आलोकित हो । 


35 शांति ! शाति [! शांति [[| 


सादवडी (मारवाड) मुनि प्रेमेन्दु 
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पाप-सम्‌ल अ्रभिमान 


+-.+ नकल >न्काइहश---० 


स्तुति- 


शुम्भत्प्रभावजयभूरिविभा विभोस्ते, 

लोकत्रयद्य तिमता यू तिमाक्षिपन्तों । 
प्रो्ुदृदिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या, 

दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम्‌.|| ' 


४ 

भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य 

महाराज फर्माते हैं-हे सर्वेज्ष, स्वदर्शी श्रनन्तशक्तिमान, 

पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान्‌ ! श्रापकी कहां तक स्तुति की. 
जाय ? प्रभो ! श्रापके गुण कहा तक गाये जाए! ? । 


है विभो ! देंद्रीप्यमान, सछ्न श्रौर-बहुसंख्यक सूर्यों के 
समान, आपके शोभाग्रमान भामण्डल की अतिशय प्रभा,तीन 
लोक के समस्त प्रकाशमानर पदार्थों की द्युति का तिरस्कार * 


२] [ दिवाकर-दिव्य ज्योति भाग ११ 


करती हुई, चन्द्रमा की चादनी से सौम्य प्रती होने वाली 
रात्रि को भी जीत लेती है । 


यह भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति है। भगवान्‌ ऋपषभ 
देव इस अवसपिणी कान के तीसरे आगरे के अन्त में हुए हैं । 
उनसे पहले यहा के मनुष्य अ्रश्न या दूध का उपयोग करना 
नही जानते थे। वे ज़गल में परिपक्व फलो का उपयोग करते 
थे, जिससे उनका शरीर हुष्ट-पुष्ठ और वलिप्ठ रहता था । 
उस समय मनुष्यी के समाज की स्थापना नही -ई थी, अत- 
एवं रिश्तेदारी और राजनीति का च्यवहार नही था ) परन्तु 
आवश्यकतानुसार भगवान्‌ ने प्रजा के हित के लिए समाज - 
नीति का उपदेश दिया। उस समय भारतोय जन आर्य कह- 
लाते थे और इस भूमि का नाम आरण्भूमि था। 


भगवान्‌ ऋषभदेव की आयु ८४ लाख पूर्व की थी। 
बीस लाख पूर्व तक तो वे कुमार पदवी में रहे । त्रेसठ लाख 
पूर्व तक उन्होने राज्य किया और प्रजा के लौकिक जीवन 
को सुव्यवस्थित करके नये सांचे मे डाला । जब एक लाख 
पूर्व शेष रह गये तव भगवान्‌ ने आत्मकल्याण के साथ प्रजा 
का घामिक जीवन की शिक्षा दी । 


भगवान्‌ ऋषभदेव के बड़े पुत्र का ताम मरत था। 
उन्होने समग्र देश को सर्वप्रथम एकता के सूत्र मे ग्रथित किया 
था । वे पहले चक्रवर्ती राजा थे | इसी कारण इस देश का 
नाम भारतवर्ष पड गया । जब इस देश मे मुसलमानों का 
आ्रागमन हुआ तो “भारतवर्ष 'हिन्दुस्तान' कहलाने लगा 
ओर यहा के निवासी हिन्द कहलाए । उनके 'लुकात! (कोष) 
में 'हिन्दु! शब्द का अनुवाद गुलाम” किया गया है। परन्तु 
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जब बडे-बड़े लोग भी आर्य प्रजा. को हिन्दु कहने लगे, तब 
अभ्यस्त हो जाने का कारण भारतवासी श्रायें हिन्दु' कह- 
लाने में कोई आपत्ति नहीं करने लगे और उन्होंने अपने 
ग्रापकी हिन्दू मान लिया ॥: 


है 


कई लोगो का खयाल है कि 'सिन्धु' शब्द से हिन्दू' 
शब्द का निकास हुआ है । - 


| 


शास्त्रो मे दो प्रकार के देशो का वर्ण है-आर्य देश 
और अनार्य (मलेच्छ) देश । तीर्थंकर अवतार आदि कहलाने 
वाले महापुरुषो का जन्म आर्य देशो में हुआ । बुद्ध भी भारन 
को ही विभूति थे । यद्यपि बाद में बौद्ध ' धर्म चीन, जापान, 
जावा, सुमात्रा आदि में फैला, फिर भी वहां के निवासियों 
ने, यहा तक की बौद्ध भिक्षुओं ने भी मांस खाना नही छोडा ! 

लोग अपने आपको महावीर, बुद्ध, ईसा और मुहम्मद 
का अनुयायी कहते हैं, परन्तु उनके अ्रादेशो एवं शिक्षाओं को 
ताक मे रखकर जीवन व्यवृहार करते हैं ! कौव उनके फर- 
मानो के अनुसार जीवन आपन करने को तैयार होता है? 

ईसा ने कहा है - | 

. प्रमाण थाधा बाग पथ] 

अर्थातू-किसी की हिंसा मत करो । पर क्या ईसा के 

कथित भक्त इस उपदेश को मानते हैं ? मानते होते तो युद्ध 


का यह भयानक तांडव नृत्य क्यो होता ? लाखो-करोड़ो मनुष्य 
युद्ध की धीषण आग मे क्यो कौक दिये जाते ? 


जैसे आग से आराग़ श्ान्त नहीं होती, उसी प्रकार 
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हिंसा से हिसा शांत नही होती । हिंसा का दमन करने के लिए 
भगवती श्रहिसा की आवश्यकता है। भगवती शअ्रहित्ता का 
अ्पूर्व उपदेश देने वाले भगवान ऋषभदेव और भगवात 
महावीय को वार-वार नमस्कार है ! 


हिसा श्रादि अठारह पापो से आत्मा मलीन होती है । 
वह मलीन श्रात्मा पानी से शुद्ध नही होती । पानी शरीर की 
छू सकता है और शरीर ही उससे धुल सकता है | मगर झरीद 
और आत्मा एक ही वस्तु नही है। आत्मा जुदा है, शरीर 
जुदा है । मगर शरीर की सफाई को लोग आत्मा की पवित्रता 
समझ, वेठते है । गंगा,यमुना आदि नदियों मे नहाकर समभते 
है-हमारी आत्मा पवित्र हो गई ! भाइयों ! थोड़ा विचार करो 
कि पानी से आत्मा का पाप रूपी मेल किस प्रकार छूट सकता 
है । श्रात्मा कैसे पवित्र हो सकती है ? 


गीता में कहा गया है:-- 
नैन॑ छिन्दन्ति शस्रारिग, नैम॑ दहति पावक३ । 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
आत्मा को शशख्र काट नही सकते,अग्नि जला नही सकती, 
पानी गीला नही कर सकता औझौर हवा सुखा नहीं सकती । 
आत्मा अभेद्य, अच्छेय, अदाह्य अ्रकास्य है, अरूपी है । 
प्यारा है यह प्राण समान, 


हमारा आतम तत्त्व महाचु | 
शत्र से छेंदे से नही छिदता, 
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काटे पत्थर से नही. कठता। 
शोषण पवन करे नहीं आन, 
हमारा आतम तत्त्व महाव॒ | 


आत्मा को यह महिमा है कि शश्र से वह छिद नही 
सकता, पत्थर से वह कट नही सकता और हवा से वह सूख 
नहीं सकता । 
गलाये पानी में नही गलता; 
जलाये अ्रग्नि में नहीं जलता । 
इन्द्रिय करे नही पहचान, 
हमारा आतम तत्त्व महाच्‌ ॥॥ 
यह आत्मा पानी में गलाये गल नही सकता और आग 
में फौक देने पर भी जल नहीं सकता । इन्द्रिया इक्ष आत्मा को 
जान नही सकती | क़्योकि वह इन्द्रियागोचर है-अ्ररूपी है, 
श्रमूतिक है । लोग कहते हैं-अरे बाप रे, मर जाए गे ।” परन्तु 
इस प्रकार की चिन्ता ही श्रज्ञान की सूचक है , वास्तव मे 
श्रात्मा मरती नही है । क्यो कि।-- का 
बालक योवन और वृद्धपन, 
तन का होता है परिवर्तन । 
तीनों काल अ्रौव्य हैं मान, 
हमारा आतम तत्व महाच्‌ | 


यह वाल्यावस्था, जवानी श्रौर बुढ़ापा-सब शरीर की 
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श्रवस्थाए हैं । इतका आत्मा पर कुछ भी असर नहीं पड़ता 
आत्मा तो इन तीनो श्रवस्थाग्रो मे एक समान अऋव है। 


प्रब्न किया जा सकता है कि यदि आत्मा तीनों अव- 
स्थाओं मे समान शक्ति से सम्पन्न है तो जितना भार एक 
युवक उठा सकता है, उतना वृद्ध क्‍यों नही उठा सकता 
ऐसी ही शका राजा प्रदेशी ने, जो नास्तिक था, केशी स्वामी 
के समक्ष की थी। 


केशी श्रमण ने इसका समाधान किया था । जिस प्रकार 
नवीन और मजबूत रस्सी मे बघे हुए भारी वजन को भी 
नवयुव्क उठा सकता है, परन्तु जीरणं-शीर्ण रस्सी में बधे हुर 
भारी वजन को वह कंसे उठा सकता है ? इसी प्रकार शरीर 
दृढ़ हो तो आत्मा वजन उठा सकती है, किन्तु जर्जरित शरीर 
से उतना बोकभ नही उठाया जा सकता-। इसी अ्रकार बालक 
के शरीर के सबध मे भी समझता चाहिए | उसका शरीर 
अभी तक हृढ नही बना, है । 


हैं नही लीला पीला काला, 
है नही खुशबू बदवू वाला। ! 
जिसमे स्वाद स्पर्श नहीं जान, 
हमारा आतम तत्व महाच।॥। 
इस आत्मा में नीला, पीला, काला आदि कोई भी वर्ण 
नही है । वर्ण न होने के कारण वह आंखों से दिखलाई नहीं 


देता । इसमे किसी प्रकार की गंघ नहीं है,इस कारण श्राणे- 
ौर्ट्रिय के द्वारा भी इसका ग्रहण नहीं हो सकता , श्रात्मा मे 
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कोई रस-स्वाद होत! तो रसना इन्द्रिय से जाना जा सकता 
परन्तु उसमें किसी भी प्रकार का रस भी नही है । इसी 
प्रकार स्पर्श न होते के कारण उसे स्पशे निद्रय से भी भ्रहण 
नही किया जा सकता । 


ग्रागम से नहीं जाना जावे, है 
नेति नेति' वेद सुनावे 

चौथमल' धरे इसी का ध्यान, 

हमारा आतम तत्त्व महाच्‌ ।। चर 


भाइयो! आत्मा का ज्ञान शास्त्रों से भी नही हो सकता । 
दारस्‍्त्रों मे आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है, उसके लक्षण 
बतलाये हैं, मगर यह सब तो झ्ब्दस्पर्शी वर्णन है। आत्मा 
की अनुभूति-साक्षात्कार तो आगस नहीं करा सकते । यही 
कारण है कि वेद 'नेति-नेति! कह कर आत्मा का स्वरूप 
प्रदर्शित करने मे अपनी अ्समर्थता प्रकट करता है । अनुमान 
प्रमाण से आत्मा को जानने का प्रयास करे तो उससे भी 
उसकी सत्ता आदि का अस्पएछ्०ठ बोध ही होता है । 


भादयो | संसार में तीन तत्त्व हैं-(१) ज्ञाता (२) ज्ञान 
ओऔर (३) ज्ञेय | सबको जानने वाली श्रात्मा को शाता कहते 
हैं । ज्ञाता जिसके हारा 'स्व-पर को जानता है, वह ज्ञान कह- 
लाता है । श्रौद जड़-चेतन रूप जीव, अजीव श्रादि पदार्थ 
शेय कहलाते है । 


संसार मे नाना प्रकार के मत मतांतर है। किसी ने 
ज्ञाता-आत्मा की सचा को न समक्त कर आत्मा का निषेध कर 
दिया है तो किसी ने उनसे चार कदम आगे बढ़ाकर ज्ञान, शेय 
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श्रौर ज्ञाता, इन तीनो तत्त्वतो को जुडा कर शून्यवाद का ही 
पोपणा क्रिया है ! वास्तव मे यह तीनों तत्व शाश्वत हैं, प्रुव हैं । 


पांच प्रकार के ज्ञानो मे केवलज्ञान निर्मल और परिपूर्ण 
है, गेष चार ज्ञान अधूरे हैं और वस्तु को अगतः ग्रहण करने 
की ही उनमे शक्ति है । 


जँंसे धु आ देख कर आ्राग का अनुमान किया जाता है, 
उसी प्रकार उपयोग मे आत्मा का अनुमान होता है। धु भरा, 
अग्नि का कार्य है और इसलिए वह अरिन के विना उत्पन्न नही 
हो सकता । इसी तरह उपयोग या चेतना आत्मा का कार्य 
है। श्रात्मा के श्रभाव मे उपयोग नही हो सकता । जिन लोगो 
को आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे योगी जनो को तो 
अनुमान की आवश्ण्कता नहों होती, परन्तु साधारण जन- 
समूह भी अनुमान से आत्मा के प्रस्तित्व को समझ सकता है । 


उपयोग प्रत्येक मे मौजूद है, यह तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
ही अनुभव करता रहता है। श्रापमे उपयोग न होता ठो आप 
व्याख्यान सुनने न आये होते | मुर्दे में क्या ताक़त है कि वह 
एक डग मात्र चल सके ! जब आत्मा शरीर मे- से निकल 
जाती है तो बताञ्रो,किंस चीज की आवश्यकता नही होती है ? 


“बजाजखाने की पगड़ी की श्रौर टाल की. लकडियो 
की 7 १ 8 

भाइयो ! बिना आत्मा के शरीर को तो घर से वाहर 
निकालने की ही जल्दी की जाती है।_ 


और पाप-पुण्य श्रगर आत्मा को नही लगते तो क्रिसको 
लगते हैं ? क्या शरीर को लगते हैं ? 


हा 
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अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्हाण य सुहाश य | 

अर्थात्अपने पुख-दुःख का कर्त्ता और हर्ता आत्मा 
ही है। 

इस कथन के अनुसार हिंसादिक पापों को आत्मा ही 
'करता है और उनका फल भी आात्मा ही भोगता है । सभी 
पाप आत्मा को डुबाने वाले हैं । अ्रठारह पापों में छठे पाप 
का नाम मान है | » ; 
.. मात कहो, अभिमानच कहो, घमण्ड कहो या मद कहो, इससे 
श्रात्मा का पतन हाता है । फिर भी मनुष्य को अपने यौवन का 
घमड होता है घन का मान होता है, श्रधिकार का श्रभिमान होता 
है, और रूप तथा बल आदि का गुमान होता है । ऋषि 
लालचदजी-महाराज ने कहा हैः--.. : ; 
.. ' ऐ भनुष्य ! क्‍यों घमण्ड करता है ? तू घन, थौवन औरे 
राज्य के मद मे छक रहा है । छल कपट एवं मायाचार करके 


छह-काय के जीवो के प्राण ले रहा है .। बता, क्‍या तुमे परमा- 
धामो असुरो द्वारा नरक मे पड़ने वाली मुदंगलो कीं मार का डर 


नही है * 
- चुलसीदासजी ने कहा है-- 
दया धर्म को मूल है, पाप-मूल अभिमान | 
' तुलसी दया नः छाड़िये,जब लग घट में प्राण ||, 
धर्म का मूल दया और णप का मूल अभिमान है । 
विचली उंगली कहते. लगी--मैं सब से 'बडी हैँ । पर 
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श्राप देखते हैं कि क्या लोग बोच की उंगली को कभी अंगूठी पह- ह 
नाते हैं ? वही । अंगूणी तो सबसे छोटी को मिलती है * तो, जो 
श्रभिमानी हैं, गे कोरे ही रहते हैं ? 


मान लीजिए, -कोई बड़ा श्रादमी मोटर या बबश्घी में 
बैठकर बाजार मे होकर निकले और कोई अपनी दुकान से 
उठकर उसे 'जयजिनेन्द्र”' करे, परन्तु वह घरण्डो बड़ा आदमी 
उसकी शोर ध्यान ही न देवे । तो बताझो वापिस लौट कर 
श्ाने पर वह फिर जयजिनेन्द्र करेगा ? नहीं। अगर कोई उसे 
सावचेत भी करेगा कि देखो फला बड़े आदमी जा रहे हैं तो वह 
यही कहेगा--जाते हैं तो जाने दो । हमें क्या लेना देना है ? 

अरे भाई ! बड़े भादमी हैं. जयजिनेन्द्र दो कर लो !/ 

'बड़े श्रादमी होगे तो अपने घर के होगे । जब हम जय- 
जिनेन्द्र करते हैं तो थे भुट्ट सरीखे अकड़ते हैं। हमें उनसे क्या 
मतलब है ? - 

भाइयों बताझो । श्रभिमाच के कारण उस बड़े झादमी 
का मान बड़ा या घटा ? 

च्टा ! 

तो फिर यही नतीजा निकला कि शअ्रभ्चिमान श्रच्छी चीज 
नही है । श्रभिमान करने से चड़प्पन चला जाता है ! शअ्रश्चिमानी 


अपने गौरव को क्षति पहुचाता है । दूसरे - लोग उसे हीन समभते 
हैं । कोई उसका आदर नही करता । | 


सोचे ने घमण्ड किया यही कारण है कि वह चिरमी के साथ 
तोला गया जब सोना झौर चिर््मी एक कांदे पर तुलने लगे 
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तो सोने को घमण्ड भ्रा गया । उससे, रहा नहीं गया | उसने 
सुनार से कहा-- 


सोना कहे सुनार से, सुनो हमारी बात। 
काले मुह की चीरमी, तुले हमारे साथ ॥ 
हे सुनार ! यह बडे दु.ख की बात है कि तू मुझे किसी 
बांद से न तोल कर इन काले मुंह वाली चिरमियों के साथ 


तोल रहा है ! यह उचित नही है । यह तेरी नासमभी है । क्‍या 
तू मेरी शक्ति को और कीमत को नही जानता ? 


हर एक प्रश्न का उत्तर होता है ॥ सोने का अभिमान- 
भरा कथन सुन कर चिरमी चुप नही रह सकी । बोली-- 

हरी हमारी बेलड़ी, ऊँच हमारी जात | 

काला मुंह तब से हुआ, तुली तीच के साथ ॥ 


है "्वर्ण ! हमारी बेल हरी भरी है भौरु हमारी जाति 
ऊंची है। परन्तु मेरा मुह तथश्वी से काला हुआ है, जब से 
तुम जैसे नीच के साथ तुलना पड़ा । 


सोना घमण्डी था ही । उसे चिरमी की बात चुभ-गई ॥ 
क्रोध और घमण्ड मे श्राकर फिर बोला-- 


सोना कहे सुन चिरमटी, यही हमारी बात । 
जो तुभ में गुण होय तो, जलो हमारे सांथ॥ 
सोना कहता है--श्ररी चिर॒मिटी ! घमण्ड क्‍यों करती 
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है? श्रगंर तुममें कोई गुण है तो झा, मेरे साथ झा । आग में 
जलकर मेरा मुकाबिला कर ! हे 

यह सुन चिरमी घबराई । उसने सोचा, बस, श्रध्याय पूरा 
हो गया । इस पापी के साथ गये नही +# बस, स्वाह्या हुए नही। 
आ्राखिर चिरमी ने युक्ति सोची और कहा-- 


चिरमी कहे स्वर्ण सुन, एक ही ध्यान लेंगाय। 
ओऔग्रुण होवे सो जले, मेरी जले वलाग्र ॥ 
हे सुवर्ण ! सुनो | तुम मलीन हो तुम्हारे भीतर अवगशुरा 


भरे हैं । इस कारण तुम्हें जलता पडेगा। मुझे जलने की जरूरत 
ही कया है? मेरे,श्रन्दर कोई अवगुण नही है ! 


भाइयों ! श्राखिर सोने को लज्जित- होना पड़ा + सच है 
अभिमान कभी किसी का टिक नही सकता । 


कहा जाता है-अतिशय रूप के कारण सीताजी का अ्रपह रण 
हुआ और अ्रतिशय गर्व के कारण रावण का विनाश हुग्रा | श्रत- 
'एवं किसी भी वात को अ्रति एक नही ले जाना चाहिए ) 


..._ रावण का अ्रभिमान अति की सीमा को भी लाघ गया था, 
'उसे पत्ा-नही था कि +- 


ऊगे सो ही आ्राथमे, और फूले सो कुम्हलाओे रे । 
सदा एक सी ना रहे, ज्ञानी “यों फरमावे 'रे | 


आखिर रघुकुल-मकल-दिवार रामचंन्द्रजी ने श्रवत्तरित 
' होकर' रावण के अभिमान को - चुरें विया...। इसी 
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प्रकार घमण्डी कम्त भी - अपनी -भौत की/प्रतीक्षा कर रहा है 4 
क्ुष्णु लीलाए-कर-रहे हैं । 


कुृष्णु-कथा- 


४, मान मानी का सदा हमने हलते देखा 
सख्त लोहे को सदा आग में जलते देखा | 5 ८.- 


भाइयों | जहा मान है वही अपमान “है | ज्ञान लगा कर 
देखोगे तो पता चलेगा कि जहा 'अभिमान है, वहाँ /ईइवर 
नही है । है । 


.''दिल में खुदाई तो मालिक से जुदाई ।” पे 


कृष्णुजी मे अभिमान तही था ।वे असाधारण .ब्यक्तित्व 
से विभूषत होकर भी साधारण ग्वाल-बालो के साथ इस प्रकार 
हिल-मिल कर रहते थे, मानो उन्ही में से श्रस्यतम हो । 
यही नहीं, गोकुल की ग्वालिनों के साथ भी उनका ऐसा 
ही व्यवहार था । बहुत से ज्ञानहीन लोगों ने कृष्ण ' और 
गोपिकाओं को लेकर नीना प्रकार की अशोभनीय कल्पनाएं 
खडी कर दी हैं। शव गाररस के अनुचित बहाव से वे 'ऐसे''बहे है 
; कि वेभान हो गये हैं, और भूल गये है कि वे. किसके चरित का 
चर्णान कर. रहे हैं । कद्यो ने क्ृष्णुजी -के पावत , चरित को 
भ्रपावन बना डाला है ! उनकी रीस -कीडा «को , लेकर बडा ही 
विद्रप वर्णोत किया है |-म॒ुगर आपको समभना- चाहिए 
कुष्णजी: मर्यादा-पुरुष थे -। दुराचार और -पअनांचारँ- का विरोध 
करना उनके जीवन का लक्ष्य था । अ्रनीति का -सहार करना 
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उनका कार्ये था । ऐसी स्थिति में कृप्ण स्वयं ही क्या अना- 
चारी श्लौर अनीतिमान्‌ हो सकते थे ? क्‍या दुराचारी पुरुष को 
आपने करी सर्वप्रिय होते देखा है ? कृष्णजी ग्रोपिकाश्री में 
सत्र प्रिय थे तो गोपों मे भी सर्वप्रिय थे । गोपियों की तरह गोप 
भी उन पर अपनी जान निछावर करने के लिए उद्यत रहते थे । 


यह इस बात का सबसे बडा प्रमाण है कि कृष्णजी का श्राचरण 
एकदम आदर्श और पवित्र था 


जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल से लिप्न नहीं 
होता, उसो प्रकार इृष्णजी, गोपिकाओं में रहकर भी और 
साथ रासक्रीडा करते हुए भी कामवासना से विलकुल अलिप्त 
थे। वे गोपियो को इन्द्र के समान प्रतीत होते थे । 


कृष्णजी का वेष भी तो अनोखा था! मोर-मुकुट धारण 
करते थे श्रौर गले मे गुझ्नो की माला पहनते थे । 


कृष्णजी कभी पेड़ो पर चढ़ते, कभी गिरिशिखर पर 
चढ़कर वंशी वजाते और कभी-कभी यमुना में कृदकर कीड़ा 
करते थे । कभी गोवर की टोकरी का छत्र बनाकर भाड़, से 


चेंवचर करवाते और ग्वालों से अपनी जय-जयकार के - सारे 
त्गवाते थे ! 5 


. इस प्रकार वाल त्रीडा करते-करते ग्यारह वर्ष व्यतीत 
हो गये । एक दिन कृष्ण यमुना की ओोर जा पंहेचे । वहां 
उत्होने देखा गोपिकाएं नग्त होकर स्तान कर रही है । उन्हें 
यह वात बहुत दुरी लगी । यह सभ्यता और लोक व्यवहार से; 


विरुद्ध वात देखकर उन्होने इसे सदा'के लिए मिटाने का 
विचार किया | 
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जब जन पक की जन- बता उलन्‍ अटओत 


. आखिर कृप्णजी को एक उपाय सूक गया उन्होने स्वान 
करने वाली समस्त गोपियों के वस्त्र समेट लिए । उनकी पोटली सी 
बनाली और आप पास ही एक कदम के पेड़ पर चढकर बन्शी 
बजाने लगे । गोपिएँ- स्नान करके जब बस्त्रों:की तरफ श्राई 
तो देखा, वस्त्र गायब हैं ! उन्होने श्री कृष्णुजी के पास अपने 
वस्त्र देखकर उनसे लौटा देने का श्राग्रह किया । इस पर 
कृष्णजी बोले-क्या यह » भी कोई सभ्यता है कि तुम नग्त हो कर 
स्तान करती हो ? अ्रगर आगे से नग्न होकर स्नान न करने की 
प्रतिज्ञा करो तो वस्त्र तुम्हे मिल सकते हैं । 


इस घटना को भी लोग गलत अर्थ में लेकर कृष्णजी को 
कामी और विलासी बतलाने की चेष्टा करते है। वास्तव में 
यह उन लोगो की नासमभी है । कृष्णजी तो पुरुषोत्तम 'थे। वे 
समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने वाले थे । भला 
वे स्वयं बुरे काम क्‍यों करने लगे ? उनका उद्देश्य सिर्फ 
गोपियों को शिक्षा देना था और वे उसमे सफल भी हुएं ।' 

कृष्णजी के जीवन की एक घटना विशेष रूप से प्रसिद्ध 
है । कहते हैं -एक बार बढ़े जोरो की वर्षा हुई । सर्वत्र पानी 
ही पानी - दिखाई देने लगा। पृथ्वी, समुद्र के रूप में परिणत 
होती हुई प्रतीत होने लगी । गोपगरा बुरी तरह घबरा उठे। 
तब कृष्ण ने कहा-- “आाओश्रो अपन पर्वत को उठालें” यह कह 
कर पानी की वर्षा से बचने के लिए उन्होने गोवब॑ंघन पर्वत को 
उठा लिया। जब नन्द यह समाचार पाकर घबराये हुए आये 
कृष्णजी हँस रहे थे। ह | 

यह घटना अ्रपने शाव्दिक रूप में, छितने अंशों में सही 
है, इस बात की जाँच-पड़ताल में जावे का भ्रभी समय नही 
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है। फिर भी पव॑र्त का उठाना एक रूपक है, यह कहने मे संकोच 
नही हो सकता । गोवर्धन उठाने की पर्थ 'किसी ग्रु्तर उत्तर- 
दायित्व को अपने सिर पर लेना हैं। साधारण आदमी किसी 
वढ़े काम का उत्तरदायित्व लेने में हिचकते हैं, परन्तु कृष्णजी 
इस कोटि के नहीं थे । बडे से बड़े उत्तरदायित्व को ग्रहण कर 
लेते थे और अपनी विशिष्ट सामर्थ्य के बल पर उसे पूरा भी, कर 
डालते थे | यही इस रूपक का श्रर्थ जान पड़ता है । 


इघर यह सव चल रहा था, उधर कंस श्रपने. ही हाल में 
मस्त था । 


एक दिन कंस बहिन-घर आया देखी कन्या ताई | 
गर्भ सातवाँ क्‍या मारेगा, यों कह हँसी उड़ाई,।| 


कंस एक बार अपनी वहित देवकी के घर झाया उसने 
यशोद्ा की उस कन्या को देखकर, हँसते हुए कहा-यह कनफटी ! 


 « 


क्या मुझे सार सकेगी ! फिर भी-- 
!' “संशयात्मा विनगश्यति [” - 


कंस हृदय मे तरह-तरह के विचार उत्पन्न होने लगे । 
कभी वह सोचता है - मुनि भूछे हैं। कभी विचार करने लगता 
है कोई जानता है कि वात सच्ची ही साबित हो जाय ! इस 
प्रकार संशय में पडा हुआ, कंस जब लौटकर श्रपने महल तक 
श्राया तो उसने निश्चय कर लिया कि ज्योतिपिग्नों को बुलाकर 
कल जन्म पत्रिका दिखलाना चाहिए । उससे मेरी आयु का भी 
निर्णय हो जायगा । ४ 

व, फिर क्या था । उसने देवज्ञों को आमन्त्रित करके 


पाप मूल अभिमात | [ १७ 
प्रश्त किया--है विद्वान ज्योतिषियों |! यह बताइए कि मैं अपनी 
मौत से मरूगा या सुकै कोई मारेगा ? मुझे मारते, वाला इस 
संसार में कोई जन्म ले चुका है या श्रव जन्म लेगा | आप लोय 
शास्त्र देखकर, सूक्ष्म विचाद कर तिर्भय होकशण सच्ची-सच्ची 
बात बतलाइएं प 


है ज्योतिषियों ! यदि कोई मुझे मारने वाला है तो बत- 
लाइए । उसकी पहचान बतलाइए | उसका नाम और ठाम बत- 
लाइए ।-मैं स्वयं उसे मार कर,निर्भेय होना चाहता हूं ।- 


ज्योतिषी बीले:- 


है राजन ! धर ध्यान सुतो-- 
' हम ज्योतिष देख बताते हैं। 

किचित्‌: नही- है दोष हमारा, 
. साफ--साफ जतलाते हैं ॥ 


राजन ! ज्योतिष धछ्ास्त्र जो बतला रहा है श्रौर आप 
पूछ रहे हैं, तदनुसार ही हम सत्य बात बतलाते हैं । इसमें हमारा 
कोई अभ्रपराघ नही है 4 महाराज ! जो आपके प्रसिद्ध भ्रश्व को 
और वृष॑भ-को मारेगां, जो सारग धनुष को चढ़ाएगा, वह्ढी 
आपकी मारेगा ।;, 


कालिय' नाग का दमन करे, चाणर मन्न पछाड़े || 
पद्योत्तर और चम्पक हाथी हरणे .वही तुझ घारे॥ 


जो कालिय बाग का दमव करेगा, चाणूर नामक श्रज्ञेय 


१८ ] [ दिवाकर-दिंव्य-ज्योति भाग ११ 


अननीक मजा न ७००००» ००००४ 2४४७ ...20"..<ल्‍2..20+७०५४००४३७+०५व॥/४००७५४७५३४५०७५५ ३५५ ७५०॥५०/७५६०६॥७०७५०७५०५३१७७॥४७३५+)५०७०४७५७७४४५७७७३५४७४क ७३५७) ५ ५३ भ5५क३५०५ाा ३४७5 न्‍क न 





मल्ल को कुश्ती में हराएगा, जो पद्मोत्तर राजा और चम्पंक की 
चटनी बर्नोएगा, वही ओपको मारेगा । 


यादव वंश उजाले, -वृन्‍्दावंत्‌- में रास रचावे | 
गोवधन धारे हाथों से, उससे मारा जावे ॥ 


महाराज ! जो यादव वर्शकी विमल कीत्ति को और भी 
उज्ज्वल करेगा, जो वृन्दावन में रास क्रीडा करेगा, जो स्वतत्त्र 
रूप से अपने हाथों से गोवर्धन पर्वत, को धारण करेगा, वही 
आपको मारते वाला होगा । 


ज्योतिषियो की यह भविष्यवाणी सुचकर कंस थर-थर 
कांपने लगा । कदाचित्‌ मृत्यु की अपेज्ञा मृत्यु की सभावना अधिक 
भयंकर होती.,है। अपनी मृत्यू की सम्भावना करके अभिमानी 
कस के हृदय मे पामरता उत्पन्न-हों गई । उसे प्रतीत हुआ, मानों 
मौत सामने नाच रही है । उसने विषण्णु-वदत होकर ज्योतिषियों 
से कहा-अ्रच्छा और कुछ बतलाइए ह 


' तंब ज्योतिपिंयों ने कंहां-अब “और क्या बतलाना शेष रहा 
है ? श्रपराघ क्षमा हों महाराज ! वंहः-- . 


अ्ररियों का कुल, घातक होगा, सज्जन -का उपकारी । 
मानी मान-निकन्दत होगा, सज्जन का सुखकारी ॥। 


राजन ! वह प्रहापुरुष होगा वह अपने शत्रुओं के कुल का 
विध्वंस करने वाला ओर सज्जनों का; उपकारक होगा। घममं- 
दियो का सिर नीचा करेगा और ऋषियों एवं महात्माओ्रो को 
सुखी बनाएगा । 


पापन्मूल भरन्मिमात ]. . | . पृच्रद 
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आपको मालूम होता चाहिए कि कष्णजी महात्माश्रों की 
चरणु-रज को अपने मुकुट पर घारण करतेथे॥ | | * '€ 


झ्राजकल धर्म भावना कम- हो गई- है और लोग समभते 
हैं कि सभी साधु रोठियों के लिए ही; महात्मा बने फिरते हैं । 
उनके मत के वाजार मे ठका सेर भाजी, टका सेर खाजा बिकता 
है। सव धान बाईम पप्तेरी है ! परन्तु कुजड़े को श्रगर हीरे की 
परख न हो तो कोई आइचार्य की बात नही । सच्चे साधुग्रों को 
परखने वाले, उन्तके ब्रह्मचर्य, त्याग श्री तपश्चरणण को समभने 
बाले बहुत कम हैं । । 


भाइयो ! कृष्णजी मे २० लाख अ्टापदों जितना बल था । 
उनका शरीर एक सौ आठ सामुद्रिक शास्त्र मे बतलाये हुए प्रशस्त 
लक्षणों से सम्पन्न था । 


हां, तो ज्योतिषी फिर बोले-- 


गदा कौमुदी को धारे, पंचानन शद्भू बजावे। 
तीन खण्ड में आर अखंडित, भरी देख घबरावे ॥ 


राजाधिराज ! वह गदा को धारण करेगा, पचानन' 
(पांचजन्य) शंख को फू केगा । भंरत क्षेत्र के तीन खण्डो में उसका 
श्रादेश श्रप्नतिहत होगा-एुकच्छ॑त्र , साम्राज्य का स्वामी होगा। 
वही श्रापकी जीवन-लीला समाप्ति करेगा । 


भादयों ! कृष्णजी तो ठहरे दीपक, यदि उसके पास पतंग 
झाकर जल मरे तो इसमें दीपक का क्‍या दोष है ? 


॥॒ 


हे कंस का मान-मर्दस होना निश्चित है । वास्तव में कंस 
हो ध्रथवा कोई और हो, श्रगर वह दरें में चुर हो गया है, गरव॑ 
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से उन्‍्मत्त हो गया है श्रीय इस कारण नयाय-अन्याय को श्ुला 
बेठा है तो उसका“दर्प टिक नही सकता | उसका गे खर्च होना 
निश्चित है। ऐसा समभकय आप अधिमान के जहरीले पौधे 
को अन्तःकरण के क्षेत्र मे उगने ही न देंगे तो आपका कल्याण 


होगा | न केवल परभव में, वरन्‌ इसी भव में श्रापको आनन्द की 
प्राप्ति होगी । 


श्न्दौय 
१-६-४५ 





##४>५ 
(२) 
च७जशिएए 
केपटाचार 


स्तुति-- 
सन्दार-सुन्दर-नमेरु-सुपारिजात--- 
सनन्‍्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा | 


गन्धोदविन्दुशुभमल्दमरुत्प्रपाता, 
दिव्या दिवः पत्नति ते वचर्सां ततिवाँ ॥। 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य 
भहाराज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी श्रनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम 
ऋष भदेव भगवन्‌ है आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! 
झापके गुर कहा तक गाये जाए ? 


प्रभो ! गन्धोदक की बृून्‍्दों सहित, शुभ और मंन्द-मन्द 
वायु के साथ गिरने वाली, मन्दार सुन्दर नमेरु, सुपारिजात 
और सनन्‍्तानक -श्रादि कल्पवृक्षो के फूलों की वर्षा आकाश से 
' झिती है, जैसे श्रापके बचनो की पंक्ति ही मानो फैल रही हो ! 
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तात्ययं यह है कि भगवान्‌ के समवसरण मे कल्पतरुशओो के 
अचित्त पुष्पों की वर्षा होती है। भगवदु भक्त देवगण वर्षा करते 
हैं। वह ऐसी जान पड़ती है, जैसे भगवान्‌ के वचन ही फैल रहे 
हो । यह तीर्थड्वार भगवान्‌ का छठा प्रातिहाय॑ है । 


भगवान्‌ ऋषभदेव के समवसरण _- मे काले, पीले, अरुण 
( लाल, ) पीत और झवेत, इत पाँच वर्ण के पुष्पो की वर्षा 
होती है । 


भगवात्‌ फर्माते है कि जैसे इन पुष्पो के रग अश्रलग अलग 
हैं, उसी प्रकार अश्रलग-अलग भावना वाले जीव इस ससार में 
विद्यमान हैं । है 


१--कुछ लोग मायावी भावना वाले, हत्यारे, दुष्ट और 
निर्देय होते हैं । वे काले फूल के समान हैं+।.' 

२--कुछ लोग मायावी प्रौर धूत्त' होते है । वे नीलवर्ण के 
पृष्प के सहश है । । 


३--कुछ लोग सरल और सादगी-पसन्द होते हैं । उन्हें 
अरुणवर्ण के समान समझना चाहिए। - 


४- कुछ जीव_ धर्म की भावना वाले, सदाचारी और भद्र 
होते हैं ; वे पीत वर्ण के पृष्प के समान माने गये है १ 


- - श-जिनकी आत्मा- अत्यन्त पवित्र है, जिनके- रोम-रोम से 
करुणा 'मरती है, जो सयम श्रौर सदाचार की मूर्ति हैं, जिनका 
जीवन सेवा ब्रत से परिपूर्ण है, वह इंवेत वर्ण के पृष्प जैसे हैं । 


भाइयो ! इन पराच प्रकार की परिणति वाले पृरुषों में से 


कपटाचार | - -. । [ २३ 


शा ना. के. ० लता लत अब तने 


आपको किस श्रेणी मे रहना है-अपनी आत्मा को, किस श्र णी से 
रखना है, यह विचार करो -अगर “आप पूर्ण सुख -के अभिलाषी 
है तो आपको अपनी ग्रात्मा इ्वेत वर्णों के फूलों के समान बनानी 
होगी. जिसमे लेश मात्र भी मलीनता विद्यमान न हो ॥ 


यों तो आत्मा स्वभाव से ही सूर्य के, सहश ।प्रकाशमान, 
चन्द्रमा के सहगश शा त और इवेत पृष्प के,समान स्वन्छ है, किन्तु 
पापो के कारण उस पर मलीनता छा जाती है। जंसा कि पहले 
भी कह चुका हूँ, पाप के अ्रठारह भेद हैं । ., कुकी, 


संसार मे जितने भी पथ और धर्म हैं, सत्र आत्मा को 
उज्ज्वल बनाने के लिए ही हैं। आत्मां को उज्ज्वल बंनाये बिना 
कल्याण नही हो सकता । आप चाहे स्थानक मे जाइए, चाहे 
मन्दिर में जाइए । गगा मे स्नान कीजिए या यमुना- मे समाधि 
लगाइए । मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िये या गिरजाघर में 
जाकर प्रार्थना क्रीजिए, जब्न तक श्रात्मा पवित्र नहीं, होगी 
झापका निस्तार नहीं। पापो का आचरण करने से श्रांत्मा भे 
मलीनता श्राती है। और .पापो का परित्याग करने से श्ात्मा 
निर्मल होती है । यह एक ऐसा तथ्य है, जिसे सभी धर्म समान 
रूप से स्वीकार-करते हैं । 


. 'हिसा करने 'से, असेत्य भाषण करने से और चोरी 
करने से आत्मा में मलीनता उत्पन्न होती 'है । व्यभिचारी भी 
नीच वर्म मे व्यस्त रहता है । कहां तक कहे, कार्मान्ध लोग 
गायो और भेसो तक से व्यभिचार करते हैँ । पुलिस ने_ ऐसे 
बदमाशो को पकड़ 'कर सजा दिलवाई है । शभरे''अधिक' क्‍या 
कहा जाय, कई कामान्ध नीच पुरुष तो यहां तक पतिंत हुए 


सुने जाते हैं कि मृतक स्लरी को" कन्न में से'निर्काल कर उसके 
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साथ अपना पतन करते हैं ! इससे अधिक नीचता? की कल्पना 
करना भी कठिन है ! भाइयों | यह चौथा पाप, और इसमे भी 
श्रप्राकृतिक मैथुन जिन्दगी को बर्बाद कर देता है, जीवन को घोर 
अभिशाप बना डालता है । 


ममता भी अनर्थों की जननी है। ममता से प्रेरित होकर 
लोग कौनसा पाप नही करते ? पैसे के लिए दूसरों का गला 
काटा जाता है, विश्वासघात किया जाता है, असत्य भाषण 
किया जाता है चोरी को जाती है! पैसा 'प्राप्त हो जाता है तो 
अ्रभिमान का नशा चढ् जाता है। 


भाइयो ! आपको कल मान-पाप के सम्बन्ध में कहा था ।' 
आ्राज माया के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ | माया अठारह 
पापों में आठवा पाप है। माया के अनेक नाम हैं। कपट, जाल, 
धोखा, फ़रेव, निक्रति या चतुराई आदि अनेक- नामी से यह पाप 
प्रचलित हैं । इससे आत्मा मलीन हो जाती है और गिर जाती 
है।कहाहै- , -; 


: पूयणंट्राी जसोकाँमी माण-सम्माणकामए | ' 
बहुं पसवई पावं, मायासलल च कुब्बइ | 


, अपनी पूजा के. लिए माया का सेवन किया जाता है। 
लोग चाहतेः हैं कि दूसरे मेरी प्रतिष्ठा करे और चाहे सो प्रेरित 
होकर- वे कपट करते हैं । इसी प्रकार यश के अभिलाषी 
मान-सम्मान की कामना- करने वाले लोग मायाचार का सेवन 
करते हैं और अनेक पापी का आचरण करते हैं । लोग 
“महाराज महाराज” कहे, इसके लिए राम-ताम की माला 


जपते हैं। मगर 'ऊची दुकान, 'फीका पकवान' वाली ७क्ति चरि- 
तार्थ होती है । 
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जिन्होने ग्र॒हस्थ का वेष त्याग कर साधु का वेष धारण 
कर लिया है, उच्मे भी कई ऐप मिलेगे जो कपटाचाणर का सेवन 
करते हैं। लोगों को दिखलाने के लिए बुले की तरह ध्यान में 
मरन हो जाते हैं श्रौर फिर बाद मे वही गुल्ली डण्डा [. इस 
प्रकार मान -सम्मान के लिए कपट करते बालो की दुनिया में 
कमी नहीं हैं । कहा है-- 


संत दास बिन संत कहावे, यो कई कर्म कमावे | 
कर-कर कपट निपट चतुराई, आसन रोज जमावे | 
विरथा ही जनम गँवावे ॥ 


अरे भाई ! कपटी साधु क्‍यों वनंता है ? लोग कहते है 
कि इससे तो अच्छा यही होता कि तू खेत खोदकेर 'पेट भरता 
या नौकरी करके जीवन बिताता इससे कंपट के घोर पाप से 
तो बंचं जाती | 


गृहस्थी केरा टूकड़ा, लम्बा-लम्बा दात। 
धर्म करे सो ऊबरे; नही तो काढे आंत ॥ 


ग्रृहस्थ के टुकड़े उसी को हजम हो सकते है जो उन्हें 
खाकर घर्म का आचरण करता है जो लोग गृहस्थ के घर से 
सीधी भिक्षा ले आते हैं और खा- पीकर मौज एढ़ाते हैं 
प्रमोद मे पंडे रहते हैं या अनाचार करते हैं, उन्हे भिक्षा हजम 
होने को नहीं ! भविष्य मे ऐसे लोगो की बड़ी दुर्देशा होने 
वाली है 


और भी मायाचार किस-किस॑ प्रकार से होता है। सुंनिये:- 


२६ | [ दिवाकर-दिव्य ज्योति भाग ११ 





तवतेणों वयतेणे, रूवतेरों य जे नरे। 
आयारभावतेणेय, कुव्बइ देव-किव्विसं | 


कुछ लोग तपस्या के चोर होते है। कोई साधु दुवला 
हो और उसे देखकर कोई कहे--अमुक मुनि तपस्वी सुने जाते 
है। शायद श्राप वही हैं! तो कपटी मुनि कहता है--साघुओ 
का काम ही तपस्या करना है |, 


किसी रूपवान और तेजस्वी साधु को देखकर कोई 
कहे--- अमुक राजकुमार वे दीक्षा ली है। क्‍या आप वही हैं ? 
तब कपटी साधु कहता है-- हैं हैं हैं ? ; 

इसी प्रकार उत्कृप्ट आचार-विचार के संबंध में कपट 
किया जाता है । कपट करने के अनेक तरीके हैं । ज्ञास्त्र कहता 
है कि इस प्रकार कपट करने वाला साधु मर कर किल्विषी 
देवो की योनि में उत्पन्न होता है। किल्विषी देव, देवताओं में 
चाण्डाल के समान गहित समझे जाते हैं ! यह कपदठ करा 
फल है । 


कपटी के लक्षण बतलाते हुए कहा है-- 
सुख पद्मदलाकारे, वाचा चन्दनशीतलम्‌ । 
हुदर्य॑ कत्तेरीतुल्यं, त्रिविध॑ पघरूर्ततलक्षणम्‌ || 


अर्थात---कपटी के तीन लक्षण हैं। उसका मुह कमल 
की तरह खिला रहता है-हँसी से परिपूर्ण रहता है । उसके 
वचन चन्दन की भ्राँति शीतल होते हैं, परन्तु उसका हृदय कैंची 
के समान होता है । यह घूर्ता की पहचान है । 
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मोर मीठा बोल-बोलकर साँप को निगल जाता है । 
बह धूत्त की पहचान है। 


एक परदेशो पानी पीने के लिए पनघट पर रुका  हुग्ना 
था। वहाँ एक वणिक पानी लेने आया । परदेशी ने उससे 
पूछा---यहाँ किस वरिक की दुकान अच्छी है ? इस पर कपटी 
बनिये ने कहा---दुकानें तो यहाँ बहुत है, पर मेरी दुकान तो 
ग्रापको ही है । 


अपने ही मुह से जो कोई, प्रपनी ही तारीफ करे | 
अच्छे.नर उसमें बताये उसमें हुनर कुछ भी नही ॥ : 


अपने मुह अपनी प्रशंसा करना एक प्रकार की मूर्खता 
है। वह प्रशंसा समभदारो के सामने अप्रशसा रूप हो जाती 
है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाला घृणा की दृष्टि से देखा 
जाता है । 


भोजनप्रबन्धों नामक काव्य में वर्णत आता है-- 


एक दिन राजा भोज -अपने अ्रन्त:पुर मे पहुचा । उस 
समय रानी अपनी सखी से घुल घुल कर बातें कर रही थी । 
राजा भोज अचानक जाकर रानी के पास खड़े हो गए। रानी 
चौंक गई । सखी सहम गई । 


आओ्रो, मू्खे' रानी ते व्यग से कहा। 7 


राजा भोज को यह सुनकर मामिक आ्राघात लगा । वह 
तिलमिला उठा। मगर उसने अधिक बोलना उचित नही समझा 
क्योकि वह बड़ा बुद्धिमान था। वह चुपचाप रानी के महल से 
निकल कर दरवार में चला गया । 
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राजा के सिर पर एक भूत सवार हो गया था। दरबार 
आरम्भ हुआ । कहते हैं, एक--एक करके राज सभा में ११०० 
पण्डित राजा को श्राश्षीर्बाद देने आये । उस दिन राजा ने 
सवका आओ सूर्ख/ कह कर स्वागत किया । सभो पण्डित 
आज नया अशिवादन सुनकर विस्मय में पड़ गये। सब पडित 
एक दूसरे के चेहरे की ओर ताकने लगे । सगर किसी को साहध 
न हुआ कि वह राजा के विरूद्ध कुछ कह सके । 

श्रन्त मे कालिदास, जो हाजिर--जवाबी के लिए मशहुरु 
थे शौर आशुकवि थे और जिन्हीने गडरिया से विद्वान बनने 
का सीभाग्य प्राप्त किया था, राज सभा में आये । उनका स्वागत 
भी आश्रो मूर्ख” शव्दो से ही किया गया । यह सुनकर महाकवि 
ने तत्काल ही उत्तर दिया-- 


खादन्न गच्छामि हसन्न जल्ये, 

गत॑ न शोचामि कृत न मन्ये 
द्वाभ्याँ तृतीयो न भवापमरि राजब ! 

कि कारणं भोज! भवामि मूर्ख || 


अर्थात में खाता खाता चलता नही हूँ, हँसता--हँसता 
बोलता नही हूँ, गयी बीती वात के लिए शोक नही करता, किये 
उपकार की डीग नही मारता, दो मे तीसरा नही होता, फिर 
क्या कारण है, भोज महाराज ! कि मैं मूर्ख हूं ? 

तात्पर्य यह है कि जो वांजार में या रास्ते मे खाता खाता 
चलता है, वह मूर्ख है। मूर्ख लोग वाजार मे खड़े खड़े दौने 
चाटा करते है वे शायद सोचते हैं कि घर पर औरत और 


३ 
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वाल-वच्चे भी हिस्सा बेटा लेगे |! जब घर आकर वे हाथ-मुह 
धोते है तो मास्णी समझ जाती है कि ढोलाजी कही न कही 
मुंह मीठा करके आये हैं। फिर कभी मौका लगने पर वह भी, 
ढोलाजी को प्रतीक्षा किये विना ही, खौमचे वाले की चाट चट 
कर जाती है | यह घर की बर्बादी का रास्ता ! 


इसके बाद बात करते करते हँसना भी मू्खेता का 
लक्षण है। साथ ही बीती हुई वातो को सोचने वाला भी मूर्ख 
कहलाता है । किसी का कोई प्रिय जन मर गया अ्रथवा सम्पत्ति 
नष्ट हो गई। श्रव बेठे वठे उसके लिये रोया करो, तो भी क्या 
फ्रिणाम मिकलता है? या घन चला गया, मकाबव जल गया 
तो बैठ कर डीगे हॉकना भी मू्खेता ही है। 


आगे कवि कहता है--जहा दो आदब्मी बाते कर रहे हो, 
वहा मैं भूल कर भी नही जाता । ऐसी जगह जाना भी मूर्खता 
है] मुझ मे यह मूर्खता का लक्षण भी नही है । 


अन्तिम बात सुनकर भोज ने महाकवि से कह्दा--श्राओ' 
पण्डितजी, सब-पण्डित चक्कर मे पड़ गये [ 


तात्पयं यह है कि जो अपने बडप्पन की डीग मारता 
है, वह मूर्ख है। इस प्रकार वडप्पन की डीग हॉकने वाले को 
कपट का व्यवहार करना फ्डता है । 


जीना तुझे है चार दिन, तू कपट करना छोड़ दे | 
पाक रख दिल को सदा, तू कपट करता छोड़ दे | 


भाईयों ! कितने दिन तुम्हे इस ससार में जीना है? 
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थोडी सी जिदगी के लिए क्यों छल कपट करते हो'? क्यो पाप 
से . अपनी आत्मा को मलीन वनाते हो ? 
तुलसीदासजी कहते हैः--« 
जाके दभ कपट नही माया | 
ताके हृदय बसहि रघुराया ।। 
जिसके श्रन्त:करण में कोधघ नहीं है, कपट नही है, 
मायाचार नही है, उसी के हृदय मे रघुनाथजी का वास हो 
सकता है । 


पर आज इस कलियुग में बगुला भगतो को कमी नहीं 
है। वे कौवे के काम करके हसो की श्रणी में आना चाहते हैं ! 
कपटी मनुष्य का मुद्रा लेख मानों यही होता हैः--- 


गा म्हारी हाट में, हू थारी टाट में । 
किन्तु समभादार भाई ! 
चलते उठते बैठते श्र बोलते हँसते दगा | 
तोलने और नापने में, दगा करना छोड़ दे | 
लोग बातनवात मे कपट करते हैं। चलने मे भी कपट 
उठने बैठने मे भी कपट और हँसने बो नने में भी कपट । कपटी 
का प्रत्येक व्यवहार कपट से परिपूर्ण होता है। नापने और 
तोलने का कपट तो जगत्‌ मे प्रसिद्ध ही है। यह सब कपद 
त्यागने योग्य है । | 
माता कही भगिनी कही, परनार को छलता फिरे | 
क्यों जाल रच जाली बने; तू दगा करना छोड दे || 


कपटाचार ] [ ३१ 


दगाखोर व्यमिचारों मनुष्य परस्त्रियों को अग्नी और 
ग्राक्वित करने के लिए उनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिए 
पहले उन्हें धर्म की बहिन या माता बनाता है श्र फिर 
उनका धर्म नष्ट करता है। कहा तक कहे. कपटी आदमी की 
आत्मा इतनी पितित हो जाती है कि दुनिया मे कोई भी पाप 
नही जो वह न कर सके ! विद्वास न हो तो जाओ्रो, पुलिस के 
किसी दफ्तर मे जाकर देखो । ऐसे पापियों, दुष्टो और व्यमि- 
चारियो के काले कारतामों की रिपोर्ट तुम्हे वहां देखने को 
मिल जायगी । 


लोग कहते है----महाराज, हमे पुलिस तंग करती है ! 
परन्तु वह त्ग वया करतो है, वह तो तुम्हारे भीतर सडते 
” वाले पापों का भडाफोड़ करती है ! 


मदे की औरत बने, औरत का नापुरूष हो। 
लख चौोरासी में भ्रमे तू दगा करना छोड दे ॥। 


दगाबाज़ आदमी अपने को बहुत चतुर और होशियार 
मानता है। मगर याद रक्खो इस चतुराई के फलस्वरूप अगले 
जन्म में औरत के रूप मे उत्पन्न होना पड़ेगा । जो औरत दगा- 
बाजी करेगी उसे नपुसक बनना पड़ेगा और नपु सक को 
बकरा, भेड़ आदि बनना पड़ेगा ! इसके वाद,एकेन्द्रिय झ्रादि 
की योनियों मे उत्पन्न होकर ८४ लाख जीव योनियो मे परि- 
अ्रमण करना पड़ेगा । 


दिल अपने सोचो जरा तो सनम । 
ये दगा तो किसी का सगा ही नही ॥ 
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यहाँ पर भी न उसको चेन पड़े, 
आर वहिश्त मे उसकी जगह ही नही || 


लोग कहते है-महाराज, आप कहते रहो, हमे जब जो 
करना होगा सो करेगे । तव हमारा कहना है--भाई हम तो 
तुम्हे उठाना चाहते हैं! श्रगर तुमने न उठने का ही निश्चय 
कर लिया हो तुम्हारी मर्जी ! लगाए जाओ फिर चौरासी 
के चक्कर ' 

स्मरण रखना दगा किसी को आवद दायक नही हो सकता । 
दगाखोरु के चित में कभी शान्ति नही रहती । वह अपने 
विचारों के तंतुओ से न जाने कितने ताने-वाने पूरता रहता 
है और अपना भेद खुल जाने के भय से डरता रहता है।तच 
उसे इस जीवन मे चैन मिलती है न परलोक में ही । स्वर्ग का 
भव्य द्वार उसके लिए बद है।! 


दणा से उस पूतना ने, कृष्ण को लिया गोद में | 
- नतीजा उसको मिला, तू दगा करना छोड़ दे | 


दगा करने के कारण पृतना को कितना फल भुगतना 
पड़ा, यह बात आप सुन चुके हैं। मंत समझो कि अकेली 
पूतना के लिए ही दगा बुरा था। वह तो तुम्हारे लिए भी 
उतना ही कष्ट कारक होगा | 
कौरवो ते पाण्डवों से दगा कर जूबा रमा | 


हार कौरव की हुई तू दगा करना छोड़दे ॥ 


पाण्डवो को जाल मे डाल कर कपटी कौरवों ने जुआ 
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खेलने का आयोजन किया | सरल हृदय 'युधिष्ठिर दुर्योधन के 
चक्कर में फस गये । इसके पश्चात्‌ उसने पाण्डवो को घोर कष्ट 
दिया। उन्हें बारह वर्ष तक वतवास करना पड़ा । एक वर्ष 
अज्ञात वास की यातनाएं सहन करती पड़ी ) पर उस, कपट 
का अ्रन्तिम फल क्‍या हुआ ? आखिर हस्तिनापुर में पाण्डवो 
का ही राज्य स्थापित हुआ और कौरवों को अपनी - करतूतों 
का फल भोगना पडा | कौरवों को अपने ही फंलाये हुए कपट 
के फदे मे फसल कर प्राण देने पढ़े ! श्रीकृष्णजी ने कौरवो के 
विरुद्ध पाण्डवो की सहायता की । यह ,पाण्डवो की निष्कप्टता का 
ही फलथा। - 


शिकारी करे कैद गर जीवों की हिसा वो करे । 
मार्जार बगुले को तरह तू दगा करना छोड़ दे ॥ 


जिस प्रकार शिकारी कपट-जाल बिछा कर जीवो के प्राणों 
का हरण' करता है, उसी प्रकार बिल्ली और बगुला भी कपट 
पूर्वक जीवो का घात करते है । 


] 


इज्जत में आता फरक, भरोसा भी कोई ना करे। 

मित्रता हूुट जाती, तू दगा करना छोड़ दे ॥ 

सायावी मनुष्य की मालव-समाज में कोई मान मर्यादा 
सही रहती । उसकी मासूली सी बात पर भी कोई विश्वास नही 


करता । सभी उसको अ्रविश्वास की निगाह से देखते हैं। शा्र 
में कहा है कि-- 


माया मित्तारि नासेइ | 





३४ | | दिवाकर-दिव्य ज्योति भाग ११ 





ग्र्थात्‌- मायाचारद मैत्री को नष्ट कर देता है । कपटी का 
कोई मित्र नही रहता । 


एक साहुकार का लड़का दुर्भाग्य से गरीब हो ग्रया | भाई, 
गरीबी भी बुरी चीज है । वह मनुष्य को श्रकत्त व्य कर्म की ओर 
प्रेरित करती है । मनुष्य निर्धनता के वशीमभृत होकर अ्रयुचित 
काये करने को भी लाचार हो जाता है । 


साहुकार का लडका एक दिन मन मारे बैठा सोचने 
लगा कि इस गरीबी से किस प्रक.र पिण्ड छुडाया जाय ? 
तब उसकी पत्नी ने कहा-यो चिन्ता करने से क्या बनने वाला 
है? चिन्ता से धत की तरह तन भी जाने को है, आने को कुछ 
भी नहीं । लो, यह एक रुपया लो और इसी से कुछ घन्धा 
आ्रारम्भ कर दो । तकदीर मे होगा तो एक के सौ और सौ के 
हजार होते क्या देर लगती है ? 


साहुकार का बेटा एक रुपये की भंग लाया और बाजार 
मे फेरी लगाता हुआ मिकला | एक दगाबाज साहूकार ने उसे 
बुला कर पूछा-- क्या लाये हो ?' 

उत्तर मिला-“भद्भ !! 

साहु०--देखें, कैसी है ? 

बेटा-देखिए, वहुत बढ़िया है | 

साहुकार ने भज्ध को हाथ मे लेकर कहा-वाह ! यह 
तो केवल भूसा है भूसा ! भला, यह भी कोई भज्ड है! लेने हो 
तो छह आने मिल सकते हैं ।यह भी तुम पर दया करके दे 
रहा हूँ । 

साहुकार का लड़का मन मे बहुत पछताया । उसने ठीक ) 
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है कह कर छह आने ले लिये श्र घर कं। रास्ता पकडा | 


घ॑र जाने पर देवीजी को छह श्राने मिले | वह समभी- | 
यह छह श्राने कमाई करके लाये है। परन्तु जब मूल रुपया 
दिखाई न दिया तो पूछा-और वह रुपया कहां है ? 


साहुकार का बेटा बोला-वह. तो ठगाई मे खो चुका । 
किसी ने मुझ भंग के बदले भूसा पकड़ा दिया था ! 


पत्नी ने कहा -ठीक है । अब आप भग का धन्धा न करे । 
कल से रेशम की लच्छियां बेचने का धन्धा शुरु करें । यह कहकर 
उसने अपने पति को दो रुपये फिर दिये । 


दूसरे दिन बढ़िया रेशम की लकच्छियां खरीद कर वह 
बेचने निकले | उस बेचारे को पता नही था. कि किस वस्तु के 


ग्राहक कहा मिलते है ? श्रतएवं वह गलियों में न जाकरु बाजार 
में बेचने निकला । 


लड़का 'चलता-चलता उसी सेठ की दुकान पर पहुंचा । 
सेठ ने पूछा-आज क्या लाये हो ? 

लड़के ने कहा-साहब, रेशम की लच्छियां, देखिए कितनी ' 
चमकदार हैं । 

सेठ ने हाथ मे लेकर कहा-यह भी कोई रेशम है! यह 
तो सन है सन ! बतलाओ, क्या लोगे इसका ? 

लड़का-तीन रुपये साहब ! : 

साहुकार-वाह रेठग | खूब कहा । एक कृल्दार लेना 


है? नही तो उठा अपनी लच्छिया। वाविस ला्रोगे तो श्राठ 
झाने मिलेंगे । समझा ! 
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लडका फिर घबराया । सोचने लगा कही सचमुच ही 
नकली हो | और उसने एक रुपये मे ही वह लच्छिया सेठ को 
दे दी। 


घर आने पर पत्नी ने हिसाब मांया तो उसने उसी कल वाले 
सेठ का नाम बतला दिया। स्त्री चतुर थी। समझ गई कि उस 
घूत्त ने इनके भोलेपन से फायदा उठाया है। उसने कहा उस सेठ 
ने तुम्हारे साथ दगा किया है ! 


“दगा ? ” 


हां, दगा | देखते नही, दो-दो बार उस घूर्त्त ने तुम्हे ठग 
लिया ! 


साहुकार के लडके ने कहा-अच्छा, अपने जेवर मे से जरा-सा 
सोने का टुकड़ा तो दे दो । 


सोने का टुकडा लेकर वह सुतार के घर गया वहा उसने 
लोहे के लोट पर सोने का झोल चढ़वाया श्रौर उसे भोले मे 
रखकर बेचने निकला | उसने “लो लोट, लो लोट” की ञ्र।वाज 
लगाई । | 


साहकार गद्दी पर बैठा बैठा ऊंघ रहा था। पहचानी बोली 
सुनकर चौकज्ा हो गया । लोभ के कारण उसके मुह में पानी 
भर आया । उसने आवाज दी-- 


'लड़के ! यहाँ ञ्रा । क्या है तेरे पास ?! 
लडके ने कहा-लोट है लोठ ! 
सेठ-काहे का वना हुआ है ? 
लड़का--लोहे का । 
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सेठ-जरा बता तो सही । 
 लडक़ा-दैखिए. अच्छी तरह देखिए । 


सेठजी ते बडे घौर से उसे' देखा | सरासर सोने का दिखाई 
देता था, परन्तु लड़का उसे लोहे का बतला रहा था! सेठ ने 


सोचा-लडक मूर्ख जान पड़ता है। इसे सोने और लोहे का भेद 
नही मालूम है ' हु 


सेठ ने कहा - इसकी कीमत क्‍या है ? 
लडका-आप ही कह दीजिए ' 

सेठ-पच्चीस कल्दार दे सकता हु । बेचना है ? 
लडका- तब तो खरीद चुके ! रहने दीजिए . 
सेठ-अ्रच्छा, पचास लेगा ? 

लडका- नही, लाइए, मेरी चीज मुझे दे दीजिए । 


सेठ को भय था कि कोई दूसरा ग्राहक न खडा हो जाय ! 
नही तो यह हाथ से निकल जायगा ! म " 


सेठ - श्रच्छा, सौ रुपये ले ले ! श्रव तो खुश ? 


लडके ने 'लाझो” कहा श्रौर सेठ ने सौ रुपये की थैली उठा 
क्र दे दी । लड॒का बिना गिने ही रुपये अपने घर ले आया । 


घर पहुँच कर उसने अ्रपन्ती पत्नी के सामने रुपयो की थैली 
रख कर कहा-लो, यह श्राज की कमाई ! 


स्त्री ने यैली खोल कर जो देखा तो उसके विस्मय का पार 
न रहा । थैली मे मोहरें भरी थी! उसने कहा--भ्राखिर इतनी 
मोहरें कहां से उठा लाये ? 
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साहूफरार का लडका बोला सौ सुनार की एक लुहार 
की । वार-बार ठगने वाला आज स्वयं ठगा गया ! 


> >< >< 
एक फकी : बाजार में गाता हुआ जा रहा था:-- 


फूस भरोसे भांग लिया था वा दिना | 
सूत भरोसे रेशम लिया था वा दिना ॥ 
अब खबर पड़ेगी वा दिना। 
जब लोट काटेगे वा दिना ॥ 

या माबूत पैसा दे । 


सेठ ने फकीर का गाना सुना ! सोचा--इस गाने का 
सम्बन्ध तो मुकतते ही जान पड़ता है। उसी समय उसके मुनीम 
ने आकर कहा-सेठ साहव ! सौ मोहरो की थैली नहीं मिल 


रही है ! कही रख दी है ? 


सेठ को काटे तो खूब नहीं! समझ गया-सौ रुपयों के 
बदले शायद सौ मौहरों की थैली चली गई ! डे 


इसके बाद सेठ ने लोट को कटवाया तो पता चला कि! 
वह लोहे का है । सेठ घवराकर आखिर उस साहुकार के लडके 
के घर गया । बड़ी आजीजी की -। तब लड़के ने कहा-जब 
आपने भुसा कह कर भंग ले लीं और सन कह कर रेशम ले 
लिया तव तो भेरे यहां नही आये ? आज भी पाने की क्या 
आवश्यकता थी ? पधारो यहां से  श्राखिर सेठजी श्रपना-सा 
मुह लेकर घर लौट आये । 
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क्या लाया ले जायगा तू, गोरकर इस पर जरा । 
चौथमल कहे सरल हो तू, दगा करना छोड़ दे ॥ 


भाइयो ! आपने जब इस जीवन में प्रवेश किया था त्तो 
क्या साथ लेकर श्राये थे? यहां आकर णो कुछ भी आपको 
मिला है, वह सब आपके उपार्जन किये हुए प्रण्य का ही फल 
है । बहुत से लोग इस श्रम मे रहते है कि हमने छल-कण्ट 
करके धन कमाया है, परन्तु छल-कपट से घन नहीं मिलता । 
धन और दूसरी सुख सामग्री पुण्य के योग में ' मिलती है । 
इसलिए छल ऋकपट छोडकर पुण्य का ही उपाजन करो। पुण्य 
का उपार्जन करोगे तो शझ्रागामों जीवन में भी सुख पाश्नोगे। 
छल कपट से धन कमाओ्रोगे तो पाप ही पलल्‍ले पडेगा | धन साथ 
नही जाय्गा, पाप गले पड़ जायगा । अ्रतएंव निष्कपट बनो, 
सरल बनो । ह 


कृष्ण कथा- 


बतलाया जा चुका है कि ज्योतिषियों -की भविष्यव!णी सुन- 
कर कपटी कंस काप उठा। वह कृष्ण को छलने के लिए तरह-तरह 
के जाल फैलाने लगा । 


ज्योतिषियों की बात श्रवण कर, कंस हृदय घबराया | 
हरि की घात करने की खातिर, केशी अश्व पठाया ॥| 
कृष्णजी को मारने के लिए कंस ने गोकूल में केशी घोडा 


भेजा । उस धोड़े ने गोकुल मे ऐसी धूम मचाई कि लोग हैरान 
परेशान हो गये । 
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ऐसी मचावे धूम सभी गोकुल-वासी अकछुलाये | 
हो सवार हरि घुमा-घुत्रा कर,मार उसे घर आये ॥ 


केशी अरब्व को घमाचौकडी से समस्त गोकुल-वासी व्याकुल 
हो उठे । परन्तु यशोदा के रोकते रहने पर मी क्ृप्ण उछल कर 
घोड़े पर सव।र हो गये ! जब सवार हो गये तो फिर क्‍या था 
उसे इधर-उधर चारो ओर खुब फिराया दौडाया और थका 
दिया- । भागते भागते घोडाः बुरी तरह हाफने लगा। एसीना 
पसीना हो गया । जब उसमे आगे चलने की शक्ति न रह गई 
तो वह नीचे उत्तरे श्लौर उसके दोनो जबडो को चीर डाला घोडा 
नीलाम बोल गया । 


यशोदा बहुत नाराज हुई | बोली-बडे शैतान हो तुम ! 
जरा! भी नहीं डरते ? घोडा मार देता तो ? इस पर कृष्ण 
मुस्करा कर बोले--मैया, लोगों का कष्ट मिटाना तो अपना 
कत्त व्य है । 


इसी प्रकार कृष्ण ने मेष वृषभ को भी मारकर भगोकुल 
को सुखी बताया और गोवद्ध त को उठाकर कस की छाती से घड़- 
कन पैदा कर दी । यह सब सवाद सुन करें कस को संदेह होने 
लगा कि कहीं यहो वालक तो मुझे मारने वाला नही है ? 


इधर गोकुलवासी कृष्ण को ही अपना सर्वेस्व समझने लगे। 
वे नंद श्रोर यशोदा के न रह कर समस्त गोकुलवासियो कें प्रिय 
आत्मीय बन गये । उन्होने सोचा-गोकुल मे कन्हैया न होते तो 
हम लोगो की रक्षा क्रिस प्रकार होती ? 


कृष्ण अपनी बाल-ब्रीड़ा से मगन रहते हैं ॥ उनकी 


कृपटाचार | [ ४१ 


क्रीडा साघारण बालको के समान नहीं होती,। ' उसमें कुछ न 
कुछ अनृठापन अद्भुतता रहती है । एक बाइईं--  ; 
रमे गेंद ले आप हरीजी, जंसुना के तट ,जाई। 
काली नाग को नाथा जाकरु, काली दह के माही ॥ 
तथा-- | ' 
लेकर डणडा, मिलकर सण्डा, 
कान्ह कुंवर अ्रब खेलन॑ निम्तरियों | 
जल जमुना तट जावे रे सावरियो ॥ 
कृष्णजी ने कालिय नाग को नाथ कर तो गजब ही कर 
डाला | वह घटना वडो रोमाचकारिणी' थी । वास्तव मे कृष्ण 


के बचपन की बहुतसो विस्मयजनक घटनाओं में कोलिय नाग 
को पराजित करने की घटना अपना विशेष स्थान रखती है । 


कृष्णजी कभी--कभां अपने साथियों कें साथ, डडा लेकर 
खेलने चल देते थे श्रौर.यमुना, के किनारे बाल--कौतुक किया 
करते थे । चुपचाप घर मे ब॑ठे रहना तो उन्हें सुहाता ही नही 
था [ हर समय कुछ न कुछ कौतुक किया ही करते थे। जब-- 
मात यशोदा दही रे बिलोवे; 
साखन मांगी-मागी खावे रे सांवरियों | 
जल जमुना-तट जावे झे 'सांवरियों ॥_ 


माता यहोदा जब छाछ बिलोती तो सांवरिया कृष्ण 
मक्खब साफ कर जाते है [कभी-कभी माँग कर खाते हैं॥ 
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कभी यशोदा -छीके पर मक्खन रखकर बाहर चली जाती है तो 
आस-पास के लड़कों को बुलाकर, किसी तरकीब से मक्खन 
उत्ताद लेते हैं और उन्हे वाट-बाँट कर खिलाते और आप खाते 
है । यशोदा जब लौठती है शोर मदखन का बरतन खाली पाती 
है तो कृत्रिम क्रोध दिखलाकर पुछती है---क््यों रे कान्हा ! तू ने 
सारा मक्खन सफाचट कर दिया ? 


कृष्ण एकदम स्वाभाविक भाव से कहते हैं---नही तो 
मैया, मैंने मक्खन नहीं खाया--- 


मैया, मैं नहि माखन खायो । 
भोर भये गैयन के पाछे, मधुवन मोय पठायो । 
धर बंसी बसीवट भटकत, साभ परे घर आयो +। 


मैया! मैं मक्खन खाता भी तो किस वक्त खाता ? सुबह 
होते ही तुमने मुझे गाये चराने के लिए मधुवन भेज दिया था। 
दिन भर गाये_ चराता रहा। जब शाम हो गईं तो लौद कर 
झाया हुं। मदखन खाने का समय ही कव मिलता है ? तुम्ही 
बताभ्रो न, मैं किस समय खाता मक्खन ? 


इस प्रकार चतुराई की बाते बनाकर कृष्ण, यद्योदा का 
मन बहलाते हैं। यशोदा उतकी चालाकी को खूब समभत्ती है, 
परन्तु ऊपर से भोली बनकर ऐसा दिखावा करती है, भागों 
उनकी सब बातो पर पूरा-पुरा विदवास करती हो । 

इस प्रकार कृष्ण मुर.रि अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। 
अवसर होगा तो दूसरी घटनाएं फिर सुनाई जाएगी । 

इन्दौर | - ह 

३२०६-४४ 


(३) 


सर्वनाशी लोभ 


वि ला मी 


स्तुति--- 


गम्भी रताररवपूरितदिग्वभाग- 

स्त्रेलोक्यलोक शुभसद्भम भ्रृतिदक्ष) । 
सद्धमेराजजयधीषणघोषकः सच, 

खे दुन्दुभिध्वंचति ते यशसः प्रवादी ॥| - 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए श्ाचार्य 
महाराज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अ्नन्तश्क्तिमान, पुरुषोत्तम, 
ऋष भदेव भगवन्‌ ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? है प्रभो ! 
कहा तक आपके गुण गाये जाएं ? ; 


भगवन्‌ ! जहां श्राप विराजमान होते हैं, वहां देवगण 
श्रापका यशोगान करने के लिए आ्राकाश्ञ में दुदुर्भि बजाते है । 
वह दु दभि साधारण नही होती । उसके गंभीर और ऊ चे'नाद 
से समप्त दिशाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। वह समीचीन--. 
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धर्मराज ( तीथंकर ) भगवान्‌ की विजय की मानों घोषणा 
करती है। ' 


भगवान्‌ के समवसरण में बजने वाली दुदुभि वास्तव 
में इस बात की घोषणा करती है कि प्रभु ने अपने समस्त 
। श्रात्मिक ) शन्रुओ पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है! 
विजय की घोषणा करती हुई दुदुर्भि मात्तों प्रभुका यशोगान 
करती है । ( यह तीर्थंकर भगवान्‌ का पाचवा प्रातिहारय है। ) 


ग्राजकल भी जब आपके नगर में साघु--मुनिराज 
पघारते हैं, तो आप सेवकों द्वारा या विज्ञापन पत्रिका द्वारा 
उनके आने का सवाद फैलाते हैं । फिर तीर्थंकर भगवान्‌ जैसे 
लोकोत्तर महापुरुष के पधारने पर नगर में सूचना क्यो न हो ? 
ग्रतः उनके पदापंण की सूचना देवगण ढुदुभि द्वारा करतें हैं । 


भगवान्‌ अपने घर्मोपदेश में पापों के परित्याग- की प्रेरणा 
करते थे | भगवान्‌ ने जिन अठारह पापो को हेय बतलाया, 
उनमें से लोभ नौवां है। यह जबर्दस्त पाप-है । लोभ पाप का 
बाप कहलाता है, सो वास्तव में उचित ही है। शास्त्रकार 
फरमाते है: -- | 


कोहो पीईं पणासेइ, माणों विशयनासणाों | 

माया भित्तारि नासेइ, लोहो सव्वविनासणो || 

अर्थात्‌-कोघ, प्रीति, का नाशक है, मान घिनयभाव 
का विताद् करता- है, मायाचार से: मैत्री मटियामेट;हो जाती. 


है, इस प्रकार इन तीनो पापों से एक-एक ही सद्गुरा नष्ट होता 
है, परन्तु लोभ-लालच से तो सर्बनाश् ही हो जाता है ! ह 


् 
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वास्तव मे लोभ मनुष्य का बडा ही भयानक शत्रु है । 
वह हजारो पापो को वैदी कर देता है । कौन ऐसा अनर्थ 'है 
जो लोभ से उत्पन्न न होता हो? धन का लोभी प्रृण्य और पाप॑ 
मे भेद नहीं समभझता। किसी भो दुष्कर्म मे वह नि झ्क होकर 
प्रवृत्ति कर बैठता है । कैसा भी दुस्साहस का कार्य क्यो न हो, 
लोभी के लिए वह कसी गिनती में वही । नीतिकार कहते हैं-- 


_ मातरं पितर॑ पुत्र, भ्रातर॑ वा सुहत्तमम्‌ । 
लोभाविष्ठो नरो हन्ति, स्वामिनं वा सहोदरम || ' 


अर्थात्‌---जिसके भ्रन्त:करण में लोभ रूणे पिशाच प्रवेश 
कर गया है, उसके लिए कोई भी जघन्य कृत्य कठिन नहीं है । 
वह श्रपने माता-पिता की हत्यां कर सकता है , अपत्ते पुर्च 
और भिन्न की घात कर सकता है, वह स्वामी के प्राण ले सकता 
है, यहां तक कि अपने सहोदर भाई क्री जान भी लेने से नही 
चुकता ! ह 


और भी कहा है;--+' 


लोभाविष्टो- नरो वित्त वीक्षते नस चापदम्‌। 
दुग्ध पश्यति मार्जारों, न तथा लग्रुडाहतिम ॥। 


* लालची मनुष्य केवल धन-दौलत को ही देखता है। उसे 
धन को श्राप्त करने मे और उसको प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप 
कितनी विपत्ति मैलनी पड़ेगी, इस बात को वह जरा भी नहीं 
देखता । बिलाव दूध को ही देंखता है। दूध के पास जाने पर 
लाठी के होने वाले प्रहार की ओर से वह आखे मीच लेता है ! 
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श्ररे, इस लोभ के माहात्म्य का वर्णन कहाँ तक - किया 
जाय ! लोभ के वश होकर बादशाहों ने अपने ही पुत्रों की 
आंखे फुड़वा दी और उनके हाथ कटवा विये ! कई दुष्ट पुत्रों 
ते राज्य प्राप्त करने के योभ मे श्रपने जन्मदाता पिताको भी 
कद करके कारागार मे डलवा दिया और उनके प्राण तक ले 
लिये ! क्या आपने कंस और उम्रसेन की कथा नही सुनी ? कंस 
ने लोभ के कारण ही अपने पिता उस्रसेन को कैद कर लिया 
था! अपने भाइयों को जहर देकर या और तरह मार डालते 
की घटनाए तो अनेक है ! - 


लोभाविष्ट स्वार्थी मुनीम और नौकर अपने सेठ को 
कत्ल कर डानते हैं। वास्तव मे लोभ सब परापो का सरदार 
है। इसके होने पर कोई भो पाप ऐपा नही, जिसे करने में 
मनुष्य को हिंचकिचाहट हो सके । 


तींतिकारों का कथन ठीक हो है कि लोभ से क्रोध उत्पन्न 
होदा है, ऋषघ से द्वोह पैदा होता है और द्वोह के प्रभाव से 


नरक मे जाना बडता है। विचक्षण से विचक्षण मनुष्य भी लोभ 
के कारण मूर्ख बन जाता है । 


भाश्यो ! सागर सेठ लोभ के कारण ही सागर में डु्ब 

कर मरा । उसकी कथा कहने से व्याख्यान लम्बा हो जायगा। 

जिन्हे जिज्ञासा हो उन्हे अन्यत्र उस कथा को पढ़ लेना चाहिए । 
गुरु बोले:-- 


देख्यो रे चेला ! विनर पार सरवर ? ॥ 
देख्यो रे चेला ! विन पात तरवर ? | 
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यो बढ़ते-बढ़ते यह तृष्णा, राजा के पद पहुंचा देती। 
तदपि सन्तोष नही होता, ऐसी यह दारुण तृष्णा है। 


श्र'युष्य नष्ट हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, 
भ्रांखें जवाब दे देती है, पर यह तृप्णा कभी चूढी नही होती ।॥ 
भतृ हरि कहते हैं-- 


भोगा न भ्रक्ता वयमेव भुक्ता,--- 

स्तपो न तप्त॑ वयमेव तप्ता। । 
कालो न यातों वयमेव याता-- - 

स्तृष्णा न जीरा वयमेव जीर्णा) | , 


प्र्थात्‌-हम भोगो को नही भोगते, परन्तु संसार के 
भोग हां हमे चूस कर फंक देते हैं--निस्‍्सत्त्व कर देते हैं। तप 
नही तपता वरन्‌ हम स्वयं ही तय जाते हैं । समय नही बीता 
मगर हम स्वय बीत गये हैं । इसी प्रकार तृष्णा जी नही होती 
वरन्‌ हम स्वयं जीरा हो जाते हैं । 


उज्जैन के पास एक छोटठा-सा कस्बा था | उसमे एक गरीब 
ब्राह्मण रहता था । वह विद्वान्‌ तो था पर भाग्यवान्‌ नही था । 
प्रतएव जब वह मरा तो ब्राह्मणी के लिए एक लड़का श्रौर 
दरिद्रता ही छोड कर मरा । , 


लडका कुछ बडा हुआ श्रौर पढ़ने लिखने-योग्य हुश्रा तो 
ब्राह्मणी को चिन्ता हुई कि' इसके पढने--लिखने की क्‍या 
व्यवस्था की जाय ? श्राखिर'उसने श्रपने पुत्र कपिल को बुला- 
कर कहा-बैटा, तुम्हे पता. है तुम्हारे पिता एक नामी विद्वान थे । . 


् 
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भाई के घर साता पूछने गया । रोगी वेहोश था । फिर कहना 
ही क्या था ! भाई साहब को श्रच्छा श्रवसर हाथ लग गया ! 
वह रोगी के दोनो कानो में पहने हुए सोने के भेले उतार कर 
ले आया ! लोभो आदमी के पतन्न को कोई सीमा चही रहती ! 


लोग धनोपार्जनव करके घन की तृष्णा को ब्ान्त करना 
चाहते हैं। मगर ज्ञानीजनों का कथन है कि तृप्णा का शाच्त 
करने का यह उपाय नही है। जैसे आग से आग शानन्‍्त नहीं 
होती । उसी प्रकार घन से घन की तृष्णा ज्ान्‍्त नहीं होती । 
जेंसे ई घत भौंकते जाने से आग बढ़ती हो चली जाती है, उसी 
प्रकार धन को प्राप्त करने से धन की इच्छा भी बढती दी जाती 
है, नीतिकार ठीक ही कहते हैं--- 


निःस्वों व्यक्ति! शर्त शती दशशत॑, लक्षे सहस्राधिपो, 
लक्षेश! क्षितिराजतां क्षितिपतिश्चक्तेशया वाज।”छति | 
चक्र श: सुरराजताँ युरपति-ब्र ह्यास्पद॑ वाजछतति, 
ब्रह्मा विष्णुय॒दं हरि! शिवपद, तृष्णावधि को गत) ? ॥ 


श्र्थात्‌ू---कगाल व्यक्ति सौ ठंपयों की इच्छा करता है, 
झर्‌ सी रुपयो बाला सहखाधिपति- बनता चाहता है। हजार 
पति लखपति बनने की कामना करता है तो लखपति राजा 
बनने का मसूत्रा करता है । मगर राजा को भी सतोष कहां ? 
वह चाहता है---मैं चक्रवर्त्ती बत जाऊं ! चक्रवर्ती भी इन्द्र 
बनने की कामना करता है श्रौर इन्द्र श्लौर भी ऊचा पद पाना ' 
चाहता है! कहने का आशय यह है कि लोभ का कहीं पार 


नही है। वह गैतान की आत की तरह बढता, ही चला 
जाता है.! तर. थे 
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यों बढते-बढ़ते यह तृष्णा, राजा के पद पहुंचा देती। 
तदपि सन्‍्तोष नही होता, ऐसी यह दारुण तृष्णा है। 


अ्रश्युष्य नष्ट हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, 
भ्रांखे जवाव दे देती है, पर यह तृप्णा कभी बूढी नही होती ॥ 
भत हरि कहते है-- 


भोगा न धुक्ता वयमेव भुक्ता,-- 

स्तपो न तप्त॑ वयमेव तप्ताः । 
कालो न यातो वयमेव याता-- 

स्तृष्णा न जीरा वयमेव जीर्णा) |. 


श्र्थात--हम भोगो को नहीं भोगते, परन्तु ससार के 

भोग हां हमे चूस कर फंक देते है--निस्सत्त्व कर देते हैं। तप 

ही तपता वरन्‌ हम स्वय ही तप जाते है । समय नही बीता 

मगर हमस स्वयं बीत गये हैं। इसी प्रकार तृष्णा जी नही होती 
घरन्‌ हम स्वयं जी हो जाते हैं । 


उज्जन के पास एक छोटा-पा कस्बा था । उसमे एक गरीक 
ब्राह्मण रहता था । वह विद्वान तो था पर भाग्यवान्‌ नही था ॥ 
ग्रतएव जब वह मरा तो, ब्राह्मणी के लिए एक लड॒का श्रीौर 
दरिद्रता ही छोड़ कर मरा । 


लडका कुछ बड़ा हुआ भौर पढने लिखने-योग्य हुश्ना तो 
ब्राह्मणी को चिन्ता हुई कि इसके पढ़ने-लिखने की क्‍या 
व्यवस्था की.जाय ? श्राखिर/उसने अ्रपने पुत्र कपिल को बुला- 
कर कहा-वेटा, तुम्हे पता. है तुम्हारे पिता एक नामी विद्वान-थे | 


रँ 
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कपिल-हां, समझा । मगर पता होने से क्या मतलब ? 
ब्राह्मणी-तुम्हे भी वेसा ही विद्यन्‌ बनना चाहिए । 


ऊँपिल-पिताजी ने - विद्वान होकर कौन-सा राज्य पा लिया 
था ? और बिना पढे लोग क्या सब भूखे मरते हैं ? मैं तो खेती 
करू गा । खेती करने मे ही मुझे मजा आता है। 


ब्राह्मणी--नही बेटा, ऐसा न कहो । विद्यान्‌ बन जाओगे वो 
इज्जत आबरू पाओगे । 


केपिल--तो मैं कहां जाकर पढू' ? 


ब्राह्मणी--उज्जेन चले जाओ । वहां तुम्हारे पिता के एक 
मित्र रहते हैं। उनकी पाठशाला है। उसी मे एढना । 


कपिल--श्रच्छी बात है । मैं उज्जेन जाता हूं । 

कपिल माता से बिदा लेकर उज्जैन के लिए रवाना हुआ 
झौर यथा समय श्रपने पिता के मित्र के यहां पहुंचा । वहाँ 
पृण्डितजी को सामने देखकर उसने कहा-प्रणाम, ग्रुरुजी ! 


पण्डितजी ने वि.मय के साथ उसकी श्रोर देखकर कहा-- 
श्ररे यह कौन चेला आकाश से टपक पड़ा ? 


'. कृपिल-मेरा नाम कपिल है गुछजी मैं अ्रमुक ग्राम के 
श्रुमुक पण्डितजी का पुत्र हूँ ॥ मेरी मशता ने आपके पास विद्या- 
ध्ययन करने के निमित्त भेजा है। 


पण्डितजी स्वय गरीब थे । उन्होने थोडी देर तक सोच 
विचार कर कहा अयने मित्र के पुत्र को पढाने की मेरी इच्छा 
अवश्य है श्रौर यह मेरा कर्तव्य है। पर क्या: करू, तुम्हारे 
भोजन की व्यवस्था मुझसे न हो सकेगी । 
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कपिल-- भोजन की क्या चिन्ता है गुरुजी ! भोख मांग कर 
पेट भर लूगा। है 
पण्डितजी - नही. भीख मागने से पढाई नही होती । 


इप वार्त्तालाप के समय वहां एक सहृदय सदग्रहस्थ मौजूद 
था। उसने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा-पण्डितजी, इस 
विद्यार्थी को भोजन कराने का सीभाग्य यति मुझे प्रदान कर दिया 
जाय तो मेरा श्रहोभाग्य होगा । मैं इस बालक के लिए प्रतिदिन 
भोजन सामग्री देता रहूँगा । , 

इस प्रकार भोजन की समस्या श्रनायास ही सुलभ गई 
कपिल ने विद्याध्ययन श्रारम्भ कर दिया। और लगातार छह 
वर्ष तक वह पढ़ता रहा । उसकी उम्र अठारह वर्ष हो गई । | 


ससर्ग से वासना की वृद्धि होती है। सेठ की एक दासी 
कपिल को प्रतिदिन भोजन-स/मग्री दिया करदी थी। पहले-पहलः 
तो दोनो मे अनुराग भरी आखो से देखादेखी हुई, फिर दोनों 
के चित्त एक दूसरे की ओर श्राक्ृप्ट हुए। दोनों के हृदय में 
वासना को आग उत्पन्न हो गई'। बातचीत और हास्य विनोद 
होने लगा । धीरे धोरे अगस्पर्श को भी नौवत श्रा पहुँचो। इस 
प्रकार दोनों काम क्रीडा में रत हो गये और वासना की तृप्ति के" 
लिए एंकान्त स्थान को तलाश मे रहने लगे । ह ४ 


कपिल की बुद्धि का च्वास शुरू हो गया । श्रब पढ़नें--लिखने . 
मे उसका चित्त नही लगता था। अभी तक अध्ययन करना 
ही उसका सुख्य व्यवसाय था, श्रव उद्देश्य बदल गया ॥ जहां 
चह शास्त्र के गभीर स्थलो के चिन्तन मे व्यस्त रहता, था, 
वहा अब वह अपनी प्राण प्यारो को प्राप्त करने की ही चिन्ता 
करने लगा। । 
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श्रनुभवी गुरुजी से शिष्य की शैतानी छिपी त रही | कपिल 
की बीमारी जब काफी बढ गई तो गुरुजी ने एक दित साफ-सताफ 
कह दिया--कपिल !सान्धान हो जाञ्रो एक म्यान मे दो तलवारें 
नही रह सकती । या तो तुम्हें व्रिद्या से ही प्रेम करता होगा या 
फिर यहां से जाओ । 


कपिल के हृदय को व्यथा पहुंची | क्षण भर के लिए वह 
किकर्त्तव्यविमृढ हो गया । मगर वासना के पथ पर वह इतना 
आ्रागे बढ़ चुका था कि वापिस लौटना उसके लिए कठिन 
हो गया !- 


आखिर गुरुजी ने कपिल को अभ्रपनी शाला से पृथक कर 
दिया | दासी भी अपने सेठ के घर से भाग कर कपिल के साथ 
हो गई । दोनो ने दरिद्रों के मुहल्ले मे एक कोठरी किराये पर 
ली | दोना दुख को सुख मानते हुए वही रहने लगे। 


भीख मांग कर ले आना कथिल का काम था और भोजन 
बना देना दासी का । इस प्रकार समय बोलने लगा । 

श्रावण का महीना था। घर-घर की नारियां हरियाली 
श्रमावस्यथा का उत्सव मनाने के लिए वभीचे मे इकट्ठी हुई । 
कपिल की पत्नी भी, वहा पहुंची । परन्तु उसके चेहरे पर हर्ष 
का कोई चिह्न नजर न आ्राता था । किसी स्री ने उससे कहा -- 
बहिन, क्‍या बात है ? तुम उदास क्यो दीखती हो ? 


कपिल की पत्नों बोली-नही, ऐसी तो कोई वात नहीं है । 
तब उस खसत्री ने कहा-फिर क्या कारण है कि तुम सुन्दर वस्न 


और आभूषण पहन कर नही झाई हो ? तुम्हे क्या अपने पति से 
. रूठना नही आता ? 
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कपिल की पत्नी यह सुनकर मुस्किराई, मगर मौन हीं 
रही । उसके चित्त मे एक गभीर वेदना उत्पन्न , हो गई । 
+ न- के क- 


कपिल ने भिक्षा की पोटली नीचे रखते हुए कहा-देवी/ 
क्या कारण है कि आज तुम प्रसन्न नही दिखलाई देती ? 


पत्नी--कुछ तो नही । यो ही""“*“+*« 


कपिल--नही यह नही हो सकता। कोई नकोई कारण 
ग्रवश्य होना चाहिए । आखिर यह उदासीनता क्यो है ? 


पत्नी--श्राज मैं हरियाली ग्रमावस्या का उत्सव देखने गई 
थी । वहा सखियो ने कहा-तुम्हारे पास न सुन्दर बच्चन हैं और 
न आभूषण ही हैं! क्‍या तुम्हारे पति तुम से प्रेम नही करते ? ' 
परन्तु मैं आपसे कह भी क्या सकती हूँ । जब पेट भी पूरा नहीं 
भरता तो उत्तम वल्लो और श्राभूषणो का प्रत्न ही उपस्थित 


नही होता ! 


कपिल के हृदय को गहरी ठेस लगी । उसे श्रपनी दरिद्वता 
बुरी तरह खलने लगी। मगर वह निरुपाय था। उसने सिर्फ 
इतना कहा- भ्रिये ! जब चाहो, मेरे प्रेम की परीक्षा कर सकती 
हो । मैंने तुम्हारे लिए सभी कुछ त्याग दिया है | अपने भविष्य 
जीवन की भी चिन्ता नही की । मगर वस्त्रो और आभूषणो की 
समस्या सुलफाना कठिन है ! तुम देख ही रही हो । 


पत्नी ने कहा-हा, सो मुभसे कुछ छिपा नहीं है। लेकिन 
एक बात मुझे स्मरण आ रही है। उल्जयिनी के महाराज 
प्रतिदिन प्रातःकाल, सबसे पहले पहुच कर आशीर्वाद देने वाले 
ब्राह्मण को स्वर्ण दान देते है । आप सबे प्रथम पहुंच सके तो 
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झापको ही मिल सकता है । अगर कुछ दिनों तक आपको वह 
स्वर्ण मिलता रहे तो मेरे कपड़े और जेवर तेयार हो सकते हैं।* 


कपिल को यह सुझाव पसंद झा गया । उसने कहा 
बिल्कुल ठीक मैं कल से यही प्रयत्न करूगा । 


न न न न 


समय की प्रतीक्षा करते-करते मनुष्य श्रकुला जाता है। 
झ्रमावस्यथा की वह रात कपिल को बहुत बड़ी.प्रतोत हुई । जब 
वह किसी प्रकार समाप्त होती न दीखी तो वह दो बजे के समय 
उठकर राजा के महल की ओर चल पड़ा | उसे भय था कि कही 
कोई लम्बा तिलकधारी ब्राह्मण थ्रा घमका तो मेरी पूछ 
नही होगी । 


जब वह राजप्रासाद के सच्नचिकट पहुँचा तो देख कि फाटक 
बंद है । फिर भी वह भीतर घुसने के लिए उत्सुक था । दरिद्रता 
ने उसे बेचैन बना दिया था! उससे रहा नही गया । आखिर 
कपिल ने इधर-उधर देखा। एक मार्ग दिखलाई दिया। वह 
मार्ग पानी निकलने का परनाला था। कप्रिल उसी में होकर 
भीतर घुस गया | वह चारो ओर चौकन्ना होकर देख ही रहा 
था कि एक ओर से आवाज श्र।ई---कौन है ?' 


कपिल का कलेजा काँप उठा । यद्यपि वह चोर नहीं था 
झ्रौर चोरी करने की नीयत से गया भी नहीं था, फिर भी 
झनधिकार प्रवेश के कारण उसे भय लग रहा था। चोर न 
होने पर भी वह चोरो की भाँति ही भ्रविष्ट हुआ था। यही 
कारण है कि 'कौन है! की आवाज सुनते ही वह भयभीत हो 
उठा। उसके मुह से आवाज न निकल सकी । 
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पहरेदारों ने कविल को गिरफ्तार कर लिया। यथोचित 
सेवा-पूजा भी कर डाली । कॉल“ पहरेदारों की मार खाकर 
बेहाल द्वो गया | 


प्रातः: काल, दिन निकलने से पूर्व ही याजा को किसी के 
रोने की आवाज सुनाई दी। पहरेदारो को बुलाकर पूछा तो 
उन्होने रात्रि का समस्त वृत्तांत सुनाया । राजा बहुत बुद्धिमान 
था | घटना के मर्मे तक जा पहुचा। पहरेदारो को श्रान्ना “दी 
श्रच्छा, उस व्यक्ति को दरबार मे उपस्थित करना । उसका न्याय 
किया जायगा । 


पहरेदार बोले--जो आज्ञा महाराजाधिराज की ! 


आ्राखिर दरबार के समय कपिल राजा के सामने पेश किया 
गया। राजा ने प्रशत किया-सच सच बताश्नो कपिल, तुमने, 
रात्रि के समय महल में क्रिस उदृश्य से प्रवेश किया था ? 


कपिल ने कहा--महा राज, सिर्फ दो माशा सोना प्राप्त करने 
के लिए | उसने फिर कहा--मैं असत्य नही कहूगा । झ्राप जो 
उचित समभें, दण्ड' दे सकते हैं'। मैं दरिद्र ब्राह्मण हू ।मेरी 
पत्ती के पास टीकठाक वस््र भी नही हैं। इसी कारण दो माशा 
सोना भ्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम मैंने राजमहल मे प्रवेश 
किया था | 


४ 


, कपिल को वात पर राजा ने विश्वास किया । उसे ब्राह्मण 
की दरिद्रता पर तरस झा गया । उसका दुःख 'दूर करने की इच्छा' 


से राजा ने कहा अच्छा बतलाओ तुम्हे क्या चाहिए? पुम जो 
चाहोगे वही मिलेगा । 
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राजा के उदारतापूर्णा बचच सुनकर कपिल की प्रसन्नता 
क। पर न, रहा । उसने दो माशा के बदले एक तोला सोना 
भाँगना चाह।। फिर लोभ बढा शरीर दो के बदले दस तोला 
माँ ने की इच्छा हुईं । तव कपिल सोचने लगा--दस तोले से भी 
बंया जिंदगी सुखमय वन जायगी ! मुह मांगा मिल रहा है तो 
बंयो न सी तोला माय लिया जाय ? फिर सोचा--जीभ हिलाने 
में क्‍या जाता है? सौ के बदले हजार कह दू' तो क्या हर्ज है। 
झ्राराम से जिंदगी कटेगी । 


मगर हजार तोला सोना भी किस काम का है? श्रपती 
ब्राह्यणी को अगर रानी बना सकू' तो कितना अच्छा होगा ? 
राजा अपने' वचन से फिर तो सकते नही हैं । फिर इनका राज्य 
ही क्यों न मांग लू ? | 
. इस प्रकार कपिल की तृष्णा बढ़ती ही चली गई। 
झाखिर अपनी तृष्णा से वह रवय कुकला उठा | शाक्षकार 
कहते हैं:-- 


सुवण्ण-रूप्पस्स उ पव्वया ह॒वे, 

सिया हु केलाससमा असंखया । 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि, 

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥ 


श्र्थात्‌---केलाश पर्वत के समान बड़े-बड़े, सोने--चांदी 
के असंख्यात पहाड़ हो श्रगण लालची मनुष्य को मिल जाए, तो 
भी उसके लिए वे पर्याप्त नही हैं । क्योकि इच्छा--तृष्णा श्राकाश 
के समान अनन्त है। अनन्त तृप्णा की मृत्ति असख्यात सोने-चांदी 
के पव॑तों से भी कैसे शान्त हो सकती है? , 
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आखिर कपिल की विचारधारा का प्रवाह दूसरी ओर को 
मुड पडा । वह मन ही मत सोचने लगा-दो माशा सोने- के 
लिए; इतनी दुर्गति हुई-इततनी मारपीट सहन , करनी पड़ी तो 
इतनी बड़ी सम्पत्ति पाने के लिए क्या-क्या 'सहन नही करना 
पड़ेगा ? और श्राज दो माशा सोना मेरी निगाह मे तुच्छ है 
तो कल राज्य भी क्यो न ठुच्छ जान पड़ेगा ? सच है, दुनिया की 
कोई भी वस्तु सन्‍्तोष प्रदान करने में समर्थ नही है । सन्‍्तोष 
तो आत्मा का गुण है। वह प्राप्त हो जाय तो फिर दूसरे पदार्थों 
की आवश्यकता ही क्या है ? दूसरे पदार्थ तो व्याकुलता' बढ़ाने 
वाले तृष्णा की आग को और भां अधिक भड़काने वाले 


हो हैं ! न ह हू 


कपिल आगे सोचने लगा-आत्मन्‌ | तू किस चक्कर से 
पडा है ? विषय -वासना की गंदगी में फेंसकर क्यो अपने 
उज्ज्वल एवं निर्मल स्वरूप को मलीन बना रहा है ? श्राह, 
विषय-लिप्सा के कारण तेरा कितना पतन हो चुका है! तुमे 
घिक्‍कार है ! रे जीव, अभी अ्रसर है । अब तो संभल जा ! श्रब 
तो सन्‍्मार्ग की. ओर देखकश उसे पर अग्रसर हो ! 


मनोभावना के बदलने मे क्या देर लगती है ? भावना 
पावन होते ही कपिल को भाव--संयम की प्राप्ति हो गई । वह 
गृहस्थ के वेष में, ही उच्च कोटि का त्यागी बन गया । निर्मोह 
'दंशा उसे प्राप्त हो गई। निर्मोह अवस्था प्राप्त होते , ही श्रनन्द 
ज्ञान और अन्त दर्शत का भंडार उसे प्राप्त हो गयां। वह 
केवली हो गया। कपिल मुनि अब जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त 
कर “चुके । हैं 
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राजा ने कपिल को मौन देख प्रइन किया- क्‍यों, कुछ 
सही माँगा ? 


कपिल ने * कहा--जो चाहिए था, मिल गया है। अरब 
किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहगई है।! 7 ह 


'... हनी कहकर कपिल केवली राजसभा से निकल कर 
सीधे जंगल की ओर चल दिये । संसार से अव उन्हे कोई 
सरोकार नही रह गया था । जगत्‌ का कल्याण करना, संसार 
के प्राणियों को मोह--निद्रा से जगाना ही झब उनका एक मात्र 
कार्य था । 


यह माया नाते की औरत, ये किसकी सुन्दर बनीं नही ? 
चाहे जितना करो जापता, इसके सिर एक धनी नही ॥। 


भाइयों ! यह लक्ष्मी नाते की भरत की तरह है । किसी 
के पास टिककर नही रहती । कोई लाख उपाय करे, वह चल 
ही देती है। ४ 


नाता वारी नित्य कुवारो, 
मत भायों सो कोधो । | 


लक्ष्मी नये--नये मार्ग से आती है श्रीर आपको चकमा 
देकर चली जाती है । श्राप उसके वियोग में रोते हैं, वह आपकी 
जडता पर हसती है! आप हाय-हाय करते हैं, वह वाह-वाह [? . 
करके आपका व्यंग करती है ! 


लक्ष्मी भाया? कहलाती है। भाषा! की गति निराली 
है। कभी घद के गिरने से निकल पडती है और कभी घर मे 


क 
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है 


गाड देने पर भी चलतो बनती है। तिजोरी का फौलादी कारा-' 
गार उसकी गति को कुण्ठित नहीं कर सकता। संतरी और 
पहरेदार उसे रोकने मे समर्य नही हो सकते । जब वह जाना 
चाहेगी तो जाएगा ही, उसे ससार की कोई भी कश्क्ति नही 
रोक सकेगी । 


सेठानियां श्रभूषणो के मद में चूर होकर समभतीं हैं- 
हमारे समान संसार मे कोई नही है। पर याद रखना, यह 
घमण्ड खण्ड--खण्ड होने के लिए है ।यह टिक नही सकता ॥ 


कोई सेवाभावी किसी धनाव्य के पास जाय और कहे कि 


, गौ-सेवा के लिए दो €पयो की . आवश्यकता है, तो वह घमडी 


कहता है-जाओो, भ्रभी हमारे बजट मे गुजाइश नही है। 


- उसी समय उसका कोई लंगोठिया यार श्राता है और 
कहता है-फला सिनेमा बहुत बढ़िया -है। उसे देखिए ।-तो, वहा 
घनाढ्य कहता है-जाओ, पाच रुपये वाली - बेठक -मेरे लिए- 
रिजर्व करा लो ! 


' वाह रे बजरबद्द ! बता, यह बजट कहां से बन गया ? 
हवेली गिरने लगे तो बंजट बन जाता है, तिजोरी « की श्राव- 
ए्यकता हो तो बजट वन जाता है, बीमारी झ्रा जाय तो बजट 
बनते देर नही लगती, सिर्फ घर्म-कार्य के लिए तुम्हारे पास 
बजट नहीं है ! ' ४ 


हे लोभी ! यह झासमान से बीते करने” वाली * हवेलियां' 
यही र<ंह जाए गी । सोना तिजोरियों में, घरा रह जायगा, जवा- 
हरात डिपष्बो में ही भरा रह जायगा । तुझे जब चार जने उठा 
कर ले जाए गे तब केवल एक चादर तेरे ऊपर डाल जी जाएगी १ 
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तेरे शरीर पर के वश्र और आभूषण सब उत्तार लिये जाएगे। 
तुके नंगा करके विदा किया जायगा। 


यों कर यों कर, यों न कर, यों किया यों होय । 
कहे अकब्बर बादशाह, यों कर गया न कोय ॥ 


'अ्र्थाव-दान दो, अभयदान दो, पर किसी को मारो 
मत । किसी को मारोगे तो तुम भी मारे जाओगे। अकबर 
बादशाह कहते हैं--कि आज तक बन्द मुद्दी करके कोई नहीं 
गया ! 


भाइयों ! आपने सारे वर्ष मे हिंसा झूठ, चोरी, लालच 
आ्रादि का त्याग नही कियातो न सही, परन्तु कल- से पयू परण 
पव्वे शुद्ध हो रहा है । अब तो संभलो | कम से कम ग्राठ दिन के 
लिए तो दुकानदारी और व्यापार बन्द करके धर्म की आरा- 
घना कर लो । आप कहेगे कि महाराज, फुर्सत नही है तो मैं 
कहूँगा--फिर कब फुर्सत मिलेगी ? जंब चार 'जने उठाकर ले 
जाएगे तब फुसंत मिलेगी ? भाई ! दुनियादारी को: ््कटे कभी, 
पीछा छोड़ने वाली नही हैं। इन्हे तो जब तुम स्वय छोड़ना 
चाहोगे तभी ये छट सकेगी । कुछ आगे का खयाल हो तो 
सभलो, अन्यथा जीवन व्यर्थ नष्ट हो जायगा। , 


कृष्ण कंथा--- 


कृष्ण अपने साथियों, के साथ, यम्ुवा के किनारे गेद खेल 
सहे थे । खेलते-खेलते गेद यमुना में गिर गई । तव साथी क्ृष्ण 


को मजबूर करने लगे कि तुमने 
ही तुमने गेंद नदी मे ग्रिराई है, अत्तः तुम्हीं 


सब्नाक्षी लोभ ] [६१ 


कृष्ण ने हसते-हसते लगोटा करु मोता लगाया । यमुना 
में कृदते ही वे पाताल की ओर चले गये । वहा एक नाग आराम 
से सो रहा था। उसकी नागिन उसके पाँव दबा रही थी। 
कृष्ण को वहा आया देखकर नागिन कहने लगी--है बालक ! 
तू वड़ा युन्दर है | तेरा-शरोर भी दिव्य है। फिर बता, बेमोत 
मरने के लिए इस जगह क्यो आयो है” बच्चे ! मेरा पत्ति 
ताग अभी सोया हुआ है । उसके जागने से पहले, शीघ्र ही 
यहां से भाग जा । 


नागिनी ! तू ही गेंद की चोर, 
इम कही बोले ननन्‍्दकिशोर। 


कृष्ण कहते है-हे नागिन! जान पड़ता है तूने ही मेरी 
गेंद चुराई है | ला, मेरी गेंद मुझे लौटा दे। वह गेंद मेरी नही 


है | मैं तो उसे माग कर लाया था । गेंद मिलते ही मैं चला 
जाऊगा 


कृष्ण का कथन सुनकर नागिन अभ्रसमजस में पड़ गई। 
उसने सोचा-श्रनोखा जान पडता है यह बालक ; मेरे कहने पय 
डरा तो तनिक भी नहीं'और मभे चोर बना रहा है! शभ्ाखिर 
उसने कहा--वाचाल छोकरे ! मैं तेरी गेद लेने कब आई ! नाहक 
मुझे दोष लगाता है! कहती हूँ, भाग जा । नागराज जाग 
जाएगे तो जान जाने की नौबत आ जायगी। क्‍या तुके जीना 
अच्छा नहीं लगता ? 


कृष्ण तमक कर कहने लगे--मुझे मौत का डर नहीं है । 
सच्ची बात कहने मे मौत का डर मुझे नही रोक सकता । बहुत 
अभिमान हो तो जगा ले अपने नाग को ! देखू, वह मेरा वया 
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बिंगाड लेता है ! मैं नाग की तो बिसात ही क्या, साक्षात्‌ इन्द्र 
से भी नहीं डरता ! 


नागिन ने देखा कि यह ढोटा बडा ढीठ है और लडने 
पर उतारु हो गया है तो उसने नाग को जगाया । ब्ोली--ताथ ! 
देखो, यह छोरा बडा हातान है मु गालियां देता है और 
घमकी दे रहा है! 


नाग गुस्से मे उठा। उसने कृष्ण पर जोर की फुकार 
मारी | कृष्ण ने भी बदले मे जोर से मुरली मारी । 


शेषनाग ने ऋध होकर हजार रूप बनाये तो कृष्ण भी 
कब चूकने वाले थे ? उन्होने भी हजार रूप बनाकर अन्त में 
शेष ताग को नाथ लिया । उस पर सवार होकर वे बश्शी बजाने 
लगे ! हि 


श्राप जानते है-शौंतांन के सिर पर जब जूते पड़ते है, तब 
उसकी अक्ल ठिकाने श्राती है ! 


उघर कृष्ण के कालोद्रह में गिरने को खबर गोकुल गाव 
मे पहुची ॥ क्षण भर मे गाव के एक छोर से दूसरे छोर तक 
समाचार फैलते देर न लगी सारा गांव स्तब्ध रह गया। सर्वेत्र 
चिन्ता, शोक और घबराहट फल गई । लोग भागे-भागे 
कालीद्रह पर आये ॥ यशोदा भी रोती--चिल्लाती, छाती 
पीटती हुई लड़को को कोसती हुई जमना के तट पर पहुँची। 
यद्योदा की अवस्था उस समय असह्य थी | उसका विलाप पत्थर 
के कलेजे को भी पिघला देने वाला था। वह॒ कहने लगी--हाय, 
लोगो के तो दो--दो, चार--चार हैं ! भ्ररे मेरे तो एक ही कन्हैया 
है! उसे बचाओ उसे खोजो, उसे निकालो !, 
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इधर नागराज परासल्त हो गया तो नागिन ने दीनता 
दिखलाकर क्ृष्णगजी से कहा-प्रभो ! मेरे स्वामी को छोड़ दो । 


कृष्णजी मुह मटका कर बोले वाह, कंसे छोड दू' ? यह 
तो मेरी सवारी है | खैर, तुम चलो, हमारे साथ ऊपर चलो । 
वहां हमें गेंद देना और हम इसे छोड देंगे। 

कृष्णजी धीरे-धीरे पानी के बाहर निकले। वह मुस्किरा 
रहे थे और श्रसन्नता से चमक रहे थे। किनारे पर खडे लोग 
नाग पर सवार कृष्ण को देखकर कहने लगे-यशोधा, यह 
तेने लड़का जाया था वलाय ? देखो तो इसकी करामात ! 


करे यशोदा आरतो कई, भर मोतियन थाल | 
बजे ढोल अ्ररु बासुरी, नृत्य करे ग्रोपाल ॥ 


यशोदा को लक्ष्य करके लोग कहने लगे--तुम व्‌था ही 
छाती पीट रही थी। यह कोई सामान्य बेटा थोड़े ही है-यह 
तो अवतार है ! 


यशोदा चिढकर बोली-बस, रहने दो तारीफ मत करो ॥ 
इसी तरह तो उसे बिगराड रखा है सब ने ! देखो कान्‍न्ह ! 
झायन्दा खेलने मत जाना । तुम्हारी शरारत॑ का पार नहीं है । 
कृष्ण के मुखमण्डल पर स्मित की रेखाएँ खिंच गई । 
बोले- भला माँ, अब कभी नहीं जाऊंगा । 
इन्दौर | 
३०९६-४४ 


(४) 
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++---+_्प्कअााभ अोशसित--> 


स्तुति---. 


छत्रत्रय॑ तव विभाति शशांककान्त- 

मुच्चे! स्थितं स्थगितंभानुंकरप्रतापम |॥ 
मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभ॑ , 

प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम॒ ॥॥ 


भगवान्‌- ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य 
महाराज फर्माते है--हे सर्वेज्ञ, सर्वंदर्शी अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम, 
ऋषभदेव भगवन्‌ ! कहा तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! 
कहां तक आपके ग्रुण गाये जाएं ? हे कं 


प्रभो ! समवसरण मे जब श्राप विराजमान होते , है. तो 
आपके मल्तक पर तीन छत्र सुशोभित होते हैं । वे छत्त चन्द्रमा 
के सहश चमकदार होते हैं। वे सूर्य की किरणो की घूप का 
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निवारण करते हैं, अर्थात्‌ उन छत्नो के कारण भगवात्र्‌ पर , सूर्य 
की घूप नही पडने पाती है। उन छत्रो में मनोहर मोतियो के 
गुच्छे के गुच्छे लटकते हैं और उन गुच्छी के कारण उनकी सुन्दरता 
झर भी बढ जातो है। वह तीन छत्र यह सूचित करते हैं कि 
तीर्थंकर भगवान्‌ तीन भुवन के स्वामी हैं । 


( यह भगवान्‌ तीर्थंकर का चौथा प्रातिहाय॑ है) 
भाइयो ! भगवान्‌ ऋषभदेव, से लेकर महावीर स्वामी 
पयेन्त सब तोर्थकरो ने तीन बातो में धर्म बतलाया है। 
कहा है-- ह 


'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ।' 


अर्थात्‌ -सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान श्रौर सम्यक्‌ चारित्र, यह 
तीनो मिलकर मोक्ष का मार्ग है,। ॥ 


सम्यग्दर्शन के द्वारा जीव को तत्त्व के प्रति सच्ची श्रद्धा 
उप्पन्न होती है, ज्ञान के द्वारा जीवन श्रादि तत्त्वो का बोध उत्पन्न 
होता है भौर चारित्र के द्वारा सम्यग्ज्ञान द्वारा प्रदशित पथ पर 
प्रवृत्ति होती है। चारित्र से नव्वीन पापो का आगमन रुक जाता 
है और पुराने पापो का नाश होता है। 


चारित्र का दूसरा नाम त्याग है। त्याग से ही श्रात्मा पवित्र 
और निर्मेल बनती है । जेन हो या वैष्णव मुसलमान हो या ईसाई, 
सब के लिए पाप का त्याग करना ही धर्म है। इसके बिना 
किसी को मुक्ति नही मिल सकती । | 


है लोग कहते है-हम स्वर्भ जाना चाहते है, हम बहिएत 
में जाता चाहते हैं, हम देवलोक जाना चाहते हैं । पर उन्होने 
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कभी यह भी विचार किया है कि उसे प्राप्त करने का रास्ता 
कौन--सा है ? क्या कभी उस रास्ते पर चलने का प्रयास भी 
किया है ? पापों का परित्याग किये बिना स्वर्ग।और मोक्ष किस 
प्रकास प्राप्त किये जा सकते हैं ? 


हिंसा झूठ श्रादि अठारह पाप हैं। किसी के प्राणो का 
अपहरण कर लेना तो हिसा है ही; मगर किसी को किसी भी 
उपण्य से कष्ट देना भी हिसा ही है। किसी के हक को छीन 
लेना भी हिंसा है, किसी को कष्ट पहुंचाना या कष्ट पहुंचाने का 
विचार करना भी हिंसा है । 


तीन योगो के आधार पर हिंसा के भी तीन भेद किये जा 
सकते हैं--मानसिक हिसा वाचिक हिसा श्र कायिक हिंसा । 
मन के द्वारा होने वाली हिसा मानसिक हिसा है। वचन के 
हारा जो हिसा होती है वह वाचिक हिंसा है और शरीर द्वारा 
की जाने वाली हिसा कायिक हिंसा कहलाती है। 


तात्पयें यह है कि किसी भी सूक्ष्म या स्थूल प्राणी की 
इच्छा के विरूद्ध आच रण करता हिसा है। 


शका की जा सकती है कि किसी शराबी की इच्छा शराब 
पीने की हो तो उसे रोकना हिसा है या चही ? 


इस शंका का समाधान करने के लिए लम्बे विवेचन की 
ग्रावश्यकता है । पर यहा मैं सक्षेप मे ही कहेंगे । वात यो है 
कि हिंसा मूल मे दो प्रकार की है भावहैसा और द्रव्य हिसा । 
किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना होना भावहिंसा है और 
कृष्ट पहचाना या कप्ट पहुँच जाना द्रव्य हिंसा है। भावहिसा 
एकान्त हिंसा है। जहां भावहिसा होगी वहां पाप अवश्य 
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एकान्त नियम नही है। डाक्टर रोगी पर दया करके, उसके 
दुख को दूर करने की निर्मल भावना से, चीर--फाड़ करता है। 
श्रचानक कुछ गडबड़ होने से, भरसक सावधानी रखने पर भी 
रोगी मर जाता है ' ऐसी स्थिति में डावटर मनुष्य की हत्या 
के पाप का भागी नहीं होता। न कानून उसे श्रपराधी ठहराता 
है शौर न शास्त्र उसे पापी ठहराता है। इसका कारण यही 
है कि डाक्टर की भावना हिसामयों नहीं थी । इपका तात्पये 
यह हुआ कि भावहिसा की मौजूदगी में ही द्नवव्यहिसा प्रापरूप 
होती है । हे ह 

इस प्रकाश मे श्रव प्रस्तुत प्रश्न पर. विचार करो। जो 
व्यक्ति शराबी को शराब पीने से रोकता है, क्या उसके चित्त में 
उसे कष्ट पहुंचाने का भाव है? क्या उसे वह हानि पहुंचाना 
चाहता है ? शराब पीने से रोकने वाले के श्रत्त:करण मे द्वेष 
का दावानल सुलग रहा है श्रथवा करुणा की कल्लोलिनी 
प्रदाहित हो रही है ? मानना पड़ेगा कि जो शराबी को शराब 
पोने से रोक रहा है, वह शराबी का भला चाहता है। ऐसी 
स्थिति मे वह हिसा के पाप का भागी, नही हो सकता । कोई 
भ्रज्ञान बालक जहर की शीज्ी उठा कर पीने को उद्यत हुय्रा 
है ओर एक समझदार आदमी उसे पोने से रोक देता है तो वह 
पाप नही कर रहा है । इसी प्रकार साघधुगरणा झूठ बोलने वाले, 
चोरी करने वाले, श्रौर व्यभिचार करने वाले को उपदेश देकर 
रोकते हैं, तो इसमे हिसा मानना उचित नही है । 


कोई लड़का शाला में पढ़ने के लिए नहीं जावा। उसके 
माता-पिता उससे कहते हैं-अगर शाला में नहीं जाग्रोगे तो 
तुम्हे भोजन नही मिलेगा । 
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भाइयों । बताओ, क्या माता-पिता को श्रपने लडके से 
द्वष है? ' 

नही ! 

ठीक है । इसी कारण वे हिंसा करने वाले पापी नही कहे 
जा सकते । बल्कि वे उस बालक के हितेषी कहलाते हैं। इसी 
प्रकार हम आ्रापको पाप न करने का उपदेश देते हैं पाप करने से 
बचाना चाहते हैं, अतएव पापी नही कहला सकते । 


हम हित के लिए कुछ कट्ुक कहा करते हैं, 
दवा होगी असर जो कड़वी दिया करते है । 
सुकृत को तज जो पाप किया करते है, 
वे अमृत तज कर विष सेवन करते है ॥ 


भाइयो ! हमारा तो यही कहवा है कि पापो का परित्याग 
करो, वर्ना चौरासी के चक्कर मे भटकना पड़ेगा। कीड़ी से लेक र 
कुजर तक सब प्राणियों की दया करो। भगवान्‌ ने 'माहण, 
माहण' श्रर्थात्‌ मत मारो, ऐसा उंपदेश दिया है। इस उपत्तेश 
पर ध्यान दो । 


भादयों ! राग और दह प ही हिसा श्रादि पपरी को उत्पन्न 
करने वाली जुगल जोड़ी है। राग एक घोर पाप है। किसी भी 
वांछित वस्तु पर प्रीति होना राग कहलाता है। राग से आत्मा 
कलुपित होती है। राग से दंप उत्पन्न होता है। राग और हष 
का जोड़ा है। एक वस्तु के प्रति यदि राग होगा तो दूसरी वस्तु 
के श्रति हप भी भ्रवश्य होगा जिस आत्मा में राग होगा उसमे 
दप ग्रवस्य होगा ।॥ 
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राग भाव ग्रेनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ है। 
इस राग को आग में आत्मा भुलस रहा है । राग ही केवलज्ञान 
केवलदर्शन और यथाख्यात चारित्र मे बाधक है , ज्यो ही राग 
भाव निम ले हो जाता है त्यो ही आत्मा सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी श्रौर 
घीतराग चारित्र का अधिकारी हो जाता है। जिसने राग को 
जीत लिया, वही “जिन! कहलाता है और जिन भगवान्‌ की वाणी 
पर श्रद्धा रख कर उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने वाला जैन 
कहलाता है। इस प्रकार जैन के गुण घारण करने पर हो सच्चा 
जैनत्व आता है। नहीं तोः-- 


नाम तो लछमी बाई, 
छाना वीणें वन मांई। 


वाली वक्ति चरितार्थ होती हैं । 'जेनः कहल।ने मात्र से 
कल्याण नही होगा | मोक्ष तो दूर की बात है, देवलोक भी 
दुर्लभ है । 


भाहयो ! 'सूरजमलजी के घर मे अधेर।' क्‍या यह श्राश्चर्य 
को बात नही है !- क्या इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त होगी ”? 
नाम से क्‍या काम है, ग्रुण का मान है सब ठौर ही। 
देगा सुगध गुलाब सबको, चाहे नाम रक्खों और ही ॥ 


ग्रुलाब का नाम भले ही कोई आक रख ले, क्या वह खुशबू 
नही देगा ”? और झाक का नाम गुलाब रख देने पर भी क्या वह 
कभी खुशबू दे सकता है? 


मोडी रामजी नाम वाले सेवाभावी और आगेवान भी 
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देखे गये हैं और शाणो ( स्थानी ) बाई कलह की मूत्ति भी देखी 
गई ! तात्पय यह है कि नाम से लोक व्यवहार मात्र होता है; 
काम नही होता । अ्तएवं सच्चे जेन बनने के लिए जिनघधर्म का 
सेवन करना आवश्यक है। जैन कुल में जन्म अ्रहरणा कर लेने 
प्रथवा जैन कहलाने मात्र से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नही होगा । 
असली बात तो राग और द्वेष को जोत लेने की है?। 


राग चार प्रकार का होता है-(१) कामराग (२) 
स्तेहतग (३) दृष्टिराग और (४) भाषाराग । 


काम-वासना बढ़ाने वाली वस्तुञों से त्रो आदि के शरीर 
से राग करना-स्वेह बढाना कामदाग कहलाता है । 


स्नेहराग-बाल-बच्चो से, भाई-बहिनो से तथा बाप-दादा 
झ्रादि से स्नेह होना स्नेहराग कहलाता है । 


हृष्टिराग-सुन्दर रूप, नाठक, सिनेमा आदि देखने की 
रूचि होना । 


भापाराग-कानों से प्रिय वचन, उन्मादकारी राग 
रागितियाँ एवं विलासपूर्ण शब्दों को सुनने को रुचि होना । 


इस राग रूपी रिपु का दमन करने का यह अवसर है । 
यह पयु षण पर्व इसीलिए आया है। आपने खा-पीकर शरीर 
को बहुत मोटा बना रक्खा है। यही कारण है कि श्रापकी 
आत्मा कमजोर होकर निर्बल हो गई है। इस पर्वाघिराज के 
सुझ्वसर पर खूव बेला, तेला, और अठाई करो, जिससे शरीर 
जाहे दुवला प्रतीत हो पर आत्मा प्रबल बन जाय ! 
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पजूसन पर्वराज आया रे, पजूसब पर्व॑राज झाया । 
सब जीवो की करो दया, ये संदेशा लाया ॥ पजूसन० ॥। 


यह पयु षण पर्व हमारे लिए अहिंसा का पवित्र सदेश लेकर 
भ्राया है। भाहयो ! और बाइयो ! खूब धर्म ध्याव करो, अपनी 
श्रात्मा को पहचानने का प्रयत्व करो, वीतराग प्रभ्लु की वाणी 
सुनो, अपने विकारो का अवलोकन करके उन्हे दूर करने का दृढ़ 
सकलप करो, अ्रपनी बहिमुं खी दृष्टि को श्रन्तमुं खी बनाओ्रो; 
मानब-जोवन की सफलता की राह खोजो। 


इन पवित्र दितो में क्या गुजरात, क्या कांठियाबाड, 
क्या मेवाड, क्‍या मारवाड, क्‍या उत्तर भारत और क्‍या दक्षिण 
भारत मे सवंत्र धर्मध्यान का ठाठ लग रहा होगा। कई जगह 
पचरगिया और नौरगिया हो रही होगी । भाइयो ! तुम 
भी अपनी शक्ति के अनुसार तपरया करो | यह पर्च तपस्या का 
पर्व है, यह आत्मानन्द को प्राप्त करने का महामगलमय पर्व 
है, यह परम शान्ति का भरना है इसकी आराधना करने से 


आत्मा की कुण्ठित शक्तियां तीथ्ण हो जाती हैं चमकने 
लगती हैं । 


ससार मे त्यौहार बहुतेरे हैं श्रौर पर्व भी बहुत-से श्राते 
हैं, परन्तु यह पयु षण पर्व अपने छद्ध का अनोखा पर्व है। चनव- 
रात्रि मे जीवों की बलि दी जाती है श्लौर दशहरा तो हिन्दुश्नो 
की बकरा-ईद के समान ही बन गया है दीपावली पर ठिकिले- 
न्द्रिय-कोट-पतग आदि का स्वाहा होता है। इस प्रकार यह 
त्यौहार जहा कुछ लोगों के लिए आनन्ददायक होते है तो 
हजारो-लाखो जीवो की निर्देय मौत का रूप भी धारण करके 
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आते हैं । उनके लिए भयानक अ्रभिशाप बन जाते हैं ! 


होलिका के त्यौहार पर मनुष्य बिलकुल पागल बन जाते 
हैं! सभ्यता और शिष्टठा को भी भूल जाते है। तीज विषय- 
वासना की वृद्धि करने वाला त्यौहार है। रक्षा वन्धन पर्वे 
करोडंपति की पत्नि को भी भिखारिन बना कर भाई के सामने हाथ 
प्सारने की प्रेरणा करता है। इस प्रकार एक मात्र पयू षण 
पर्व ही आध्यात्मिक दृष्टि से हिंतकारक पर्व है। इसी कारण 
वह त्यौहारों का भिरोमणि है। 


इस पर्व के अवसर पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्नि 
एवं अश्विवृद्धि करती चाहिए। सामायिक के द्वारा समभाव के 
संस्क्रारो से आत्मा को समुज्ज्वल बनाना चाहिए। पीषध ब्रत 
का आचरण करके आत्मिक गक्तियो का पोषण करना चाहिए । 
हरितकाय एवं सचित्त जल का त्याग करके एकेन्द्रिय जीवो तक 
अपनी करुणा का विमल स्रोत वहाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का 
पालन करके आत्मा को सब्बल और शक्ति सम्पन्न बनाने का 
प्रयास करना चाहिए । व्यापार-धन्धा तो जिंदगी का साथी 
है। वर्ष मे आठ दिन के लिए यदि उससे छुटकारा ले लिया 
जाय और वह समय स्वाध्याय, ध्यान, आत्म चिन्तन, तत्त्व- 
मनन, जास्त्रचर्चा आदि मे लगाया जाय तो महान्‌ लाभ हो 
सकता है । 


रात्रिभोजन तो सर्वेदा ही त्याज्य है। यह अंधा भोजन 
है। तथापि वर्षाकाल मे वह और भी अधिक हानिकारक है, 
क्योकि उस समय में जीव जन्तु बहुतायत से उत्पन्न हो जाते 
हैं। अतएव जो लोग सदा के लिए रात्रि भीजच का त्याग न कर 
सकते हो, उन्हे भी वर्पाकाल मे अवद्य त्याग देना चाहिए । 
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जो लोग इतना भी नही कर 'सकते उन्हे कम ' से कम प्यू षण 
पर्व के दिनो में तोत्यागना ही चाहिए 


प्रतिक्रमण के सम्बन्ध, में लोगो की धारणा अ्रमपुर्ण बतती 
जा रही है ।ववे प्रतिक्रमण जंसी अत्यन्त,पावत क्रिया को भी 
ढोग य' दिखादा कहते सकोच नही करते । यह उर्नका अम है 
मगर हमें यह भी देखना चाहिए कि लोगो में इस प्रकार का भ्रम 
क्यो 'उत्पन्न होता हैं? कदाचित्‌ प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने 
वालों ने ही तो इस्त श्रम को उत्पन्न करने का अवसर प्रदान 
नही किया हैं? हम दूसरो का दोष देखने चले, इससे अच्छा 
तो यही है कि पहले अपने ही'दोषो पर विचार करे । बात यह 
है कि प्रतिदिन प्रतिक्रमरणं करने वाले भाई जब केवल रूंढि : के 
रूप मे ही प्रतिकमण के पाठो का उच्चारण करें लेते हैं, उने 
पवित्र पाठो का जब उनके जीवन-व्यवहार पथ कोई प्रभाव 
पड़ा नहीं दिखता तो लोग प्रतिक्रमण - को महत्त्वहीन, समभने 
लगते है | इसी कारण प्रतिक्रण जेसी आत्मशोचकः जिया के 
प्रतिअश्रद्धा व्यक्त करने का अ्रवसर आता है। अतएवं जो 
भाई दनिक प्रतिकृमण करते है, उन्हे मेरी सूचता है कि वे प्रति-- 
क्रमण करते समय जिन पापो के लिए -'मिच्छा मि दुक्‍्कड' कहते 
हैं, उन पापो को दूसरे जोवन-व्यवहार के समय मे!भी त्याज्य 
समझे और उनसे बच्चें । तभी उनकी आत्मा का भी उत्थात्त 
होगा और तभी, प्रतिक्रमण का , महत्त्व बढ़ेगा शरद फिर किसी 
को उसके विषय मे गलत धारणा बनाने का /अवसर भी नहीं 
मिलेगा । 


इसी प्रकार सामायिक करने वालो .के अन्तःकरण में 
समभाव, का कुछ न; कुछ विकास होना चाहिए । सामायिक्त, न 
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न करने वालों की श्रपेक्षा सामायिक करने वालो के जीवन मे 
जब विशेष समभाव झौदार्य एवं पवित्रता दिखाई देगी तो स्वतः 
लोग सामायिक की महिमा समभने लगेंगे। सामायिक करने 
वालो का जीवन ही सामायिक की महत्ता का प्रतीक बन 
जायगा । अतएवं सामाथिक अवद्य करो, प्रतिक्रमण भी अवश्य 
करो, परन्तु ऐसा करके अपनी वृत्तियों को भी पवित्र बनाग्रो | 


उत्तम करणी कीजे, पुण्य से मनुज-जन्म पाया | 
बेला तेला करो पचोला, पचखो अठायां ॥ 


भाइयो जो श्र वीर होगा, वहीँ इस कठिन कार्य में 
सहयोग दे सकेगा । कायरों की यहाँ दाल नहीं गल सकती । 


उनका काम नही किवे तपस्था के उम्र मार्ग मे आगे कदम 
बढ़ा सकें । , 


भगवान्‌ महावीर संसार में असाधारण त्तपस्वी हो गये 
हैं। उनकी तपस्था महान्‌ और श्रादर्श थी । उनकी तीद्नत्तर 
तपस्या का वराणंन मात्र सुनते से रोमांच हो झाता है। भगवान्‌ 
का निर्वारा हुए २४७२ वर्ष हो चुके हैं। उनसे पहले भगवान्‌ 
पाध्यनाथ तेईसवें तीर्यद्धार हुए श्रौर उनसे भी पहले भगवान 
नेमिनाथ, जिनका दूसरा नाम श्ररिष्टनेमि भी है, हुए हैं । सक्षेप 
में श्राज उनका पावन चरित आपको सुनाने की इच्छा है । 
उससे आपको पता चलेगा कि राग्र का त्याग किस प्रकार 
किया जाता है! 


प्रन्वकवृष्णि शौर भोजकवृष्णि दो भाई ये। भोजकवृष्णि 
का शासन अथुरा में था ओर कल्वकवष्णि का सौरीपुर में । 
भ्रन्धकवृष्णि के दस पुत्र थे । सबसे बड़े का नाम समुद्रविजय 
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और सबसे छोठे का नाम वसुदेव था। श्रीहष्ण इन्ही वसुदेवे 
के पुत्र थे । वसुदेव' को दो रानियो मेसे देवकी से 'कष्णजी 
भ्रौर रोहिणी से वलरामजी का जन्म हुआ था। ' 


हि 
फ् 


सौरीपुर के. राजा समुद्रविजय की - पत्नी का नाम 
शिवादेवी था । 


श्री नेमि ज़िनंद का चरित, मनोहर श्रीता सांभलो ! 
उसी समय सौरोपुर मांही, समुद्रविजय दरबार। 
महारानी सिवा देवीजी,; सृती सेज मंझार ॥ 


भाइयो ! कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके 
जन्म का वृत्तान्त मैं बतला चुका हू। नेमिवाथजी का जन्मे 
सौरीपुर में हुआ था | 


रानी शिवा देवी ने एक बार पिछली राति के समय चौदह 
महास्वप्न देखे | वे चौदह स्वप्व यह थे-(१) ऐरावत हाथी 
(२) वृषभ (३) सिंह (४) लक्ष्मी (५) हार (६) चन्द्र (७) 
सूय (5) ध्वजा (६) पद्म .(१०) क्षीर सागर (११) देव विमान 
(१२) रत्नो की राशि (१३) निधर्म: अ्रपित श्रोर (१४) पुष्पमाला । 


इन महान शुभ स्वप्नों को देखते के कारण महारानी 
शिवा देवी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई | वह उसी समय जाग्रृत 
होकर शय्या से उठ बैठीं और अफ्ने पतिदेव समुद्रविजयजी के 
शयनागार मे पहुँची. मगलगान गाकर पतिदेव को जागृत 
किया ॥ 


>संसुद्रविजयजी के जागने प्रद महारानी ने अपने स्वप्तों 
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न ले अरा८ खो हुमा जज 


का-बृत्ताज्त कहा । महाराज को भी अतीव प्रसन्नता हुई । 
उन्होने कहा अपने यहाँ कोई बड़ा सौभाग्यशाली चक्रवर्ती 
पुत्ररत्त उत्पन्न होगा ,। े / 


» ” कातिक कृष्ण द्वितीया के दिन, चित्रा नक्षत्र मे, चौथे 
अनुत्तर विमान से चव कर शख राजा का जाव शिवा देवी की 
कुक्षि मे आया और, श्रावण- शुक्ला पचभी की अघ निशा मे 
चित्रा नक्षत्र मे महारानी ने पुत्र का प्रसव किया । 


४ भाइयों ! कथा को कहानी के रूप मे, दिल बहलाने' के 
लिए नही सुनना चाहिए, किन्तु उसमे से फलित - होने वाले 
आरादर्शों की ओर ध्यान देना चाहिए।. इस कथा से प्रतीत होता 
हैं कि प्राचीनकारल में पति और पत्नी भी एक शय्या पर शयन 
नहीं करते थे । इतना ही नही, बल्कि उनके सोने के कमरे भी 
झलग़-भ्रलग़ हीते थे । एक ही कमरे! में सोने, से भी विषय- 
वोसना क़ी जोग्रति, होती है तोजो लोग एक ही शब्या पर 
ईयन करते है, उनकी कैसी दयनीय दशा न होती , होगी ! ऐसा 
करके वे अपसे”शरीर को निरबंल, निस्तेज और निकम्पा बना 
लेतेःहैं। कुहते है; . पहले ,भ्रकाल़, मृत्यु नही होती-थी और 
आजकल की मोत न बचपन देखती है, न जवानी देखती है। 
वह क्‍या बूढे, क्या बुलक और क्या युवा, सबको समान रूप 
से अपना ग्रास वना लेतो 'है ! इसे प्रकार लोग मौत को तो 
दोष देते हैं, मगर भ्रपनी करतूतो को नही देखते । स्वय न्यौता' 


कल ++ कनन+ 


दे-देकर मौत को बुलाते हैं भौर॑ जब बह आ जाती है तो” उसे 
कोसते हैं ! पति-पत्नी का एक शय्या पर सोना मौत को बुलावा 
देता ही है। इससे आयु ,क्षीण होती है और सन्तान ताच इतनी 


राग परित्वी्- । [७७ 





निबल, निष्प्राणु और निस्तीज होती है कि वह भी प्रकृति के 
हल्के से आघात से चल बसती है। + :- ा 


वीय॑ का नाश. केरनां: जीवनःके। नाश करना है और वीय॑ 
को रक्षा करना जीवन को-रक्षा करना है । कहा भी है-- 


मरफ बिन्दुपातेन, जीवर्मे -बिन्दुधारणात्‌ / 


अतएव॑ जो दी्घ जीवन की श्रभिलाषा'रखते है, जो अकाल 
मृत्यु के पजे मे नही फँसना चाहते और साथ ही जो ह॒ष्ट-पुष्ड 
श्र बलिंष्ठ सन्तति देखना चाहते हैं, उन्हें एक ही शव मे एक 
ही शय्या पर्थ नही सोना चाहिए िमकलीनान 


. “- हाँ, तो इधर्र भगवान्‌ अरिष्टनेमि का जन्म हुआ श्र 
उधर शकेन्द्र का आसन कपायमान हुआ । इन्द्र ने अपने अवधितः 
ज्ञान का उपयोग लगाकर देखा तो पता चुला कि त्रिलोकीनाथ 
का जंन्म हुँप्रा है। .. €'' के 


- » ौन्द्र तत्काल चलकर माता. शिवादेवी के पास आया .। 
छृप्पन द्विकुकुमारियों ने अ्शुचिनिवारण किया । इन्द्र ने कहा-- 


. / धन्न ण॑ रयणकुक्खिधारए "--.: (ज्ञाता ) 


हे रत्न कुक्षिधारिणी ! तुमे: हमारा प्रणाम, है, ! 


इसके झनन्तेर माता को निद्राधीव करके इन्द्र भगवान्‌ को 
मेर पर्वत पर लाया ५ वहां ६४ इनद्रो ने मिलकर भगवान्‌ का 
जन्माभिषेक मंनायो । तैत्प॑श्चात्‌ उन्हे मोताजी के पास लाकर 
धुला दिया इन्द्र मे स्वर्ग को त्रस्थीान किया और वहा जाकर 
भठाई४ उत्सव: मर्दोया 4 
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जब देवगरा चले गये तो महाराजा समुद्रविजय को खबर 
मिली कि पुत्ररत्न का जन्म हुआ है। ह 


अ्रब॒ःतो आनन्द - चौ चन्द हुआ, 
राजा को : परमानन्द हुआ । 
सम्पूर्ण देश में- हर्ष मत्ता, 
ऐसा अपूर्वे आनन्द हुआा ॥ 


अन्तापुर मैं सन्नारियां उल्लास के साथ मंगलगान गाने 
लगी | बड़े ही ठाठ के साथ उत्सव मनाया जाने लगा । सम्पूर्ण 
नगर अत्यन्त सुन्दरता के साथ घिगारा गया । मनुष्य की उत्कृष्ट 
कलाप्रियता मानों सजीव हो उठी । जिधर देखो, -हर्ष, उल्लास 
झोर आनन्द ही आनन्द विखरा पड़ा था| 


महाराज समुद्रविजय ऐसे अपूर्व और असाधारण अवसर 
पर भी दान और परोपकार को न भूले ! वह बड़ा आदमी किस 
काम का जो हर्ष के श्रवसर पर॑ स्वयं हो खां-पी लेता हैं, स्वयं 
ही विनोद कर लेना है और मौज उड़ा लेता है। सच्चा बड़ा 
श्रादमी वही है जो श्रपने हर्ष मे दूसरों को सम्मिलित करता है, 
जो सुख के समय मे दीन--दुखियो का स्मरण करता है। समुद्र- 
विजयजी ऐसे ही विवेकशील थे । उन्होने इस श्रवसर पर दान- 
शालाएं खुलवा दी। कारागार से समस्त बन्दी मुक्त कर दिये 
गये महाराजा ने हथ॑ -विभोर होकर मोतो लुटवाये ! प 


धीरे-घीरे वारह दिवस वीत गये । कुचर का नामकरण 
संस्कार हुआ । कुमार की माता को अरिष्ट रत्न का स्वप्न 
गाया था, श्रतएव उनका नाम भी अरिप्टनेमि रक्‍्ख़ा ग्रया | 
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अरिष्टनेमि का नाम वेदो में भी झाया है । कहा है-3& 
रक्ष, रक्ष श्ररिष्टनेमि: स्वाहा ।' इससे ऐसा श्रतीत होता है कि 
अरिण्टनेमि वेदों की रचना होने से पहले ही हो चुके हैं। जैन 
गराना के अ्रनुसार उनका समय बहुत प्राचीन है । । 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि के नाम का मन्त्र समस्‍त पापों और 
विध्तों को दूर करने वाला है ! 


भगवान का शरीर भअत्यन्त सुन्दर था। उनके शरीर पर 
१००८ शुभ लक्षण थे ॥ 


लगभग दो या श्रढ़ाई वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिन माता 
शिवादेवी वसन्तोत्सव मनाने के लिएं बगीचे में गई। कुमार 
अरिष्टनेमि'भी उनके साथ ही थे। -उन्तके लिए पलना भी साथ 
ले जाया गया था । पलना भी साधारण नही. राजसी था 
रत्नो का बना था | सोने की सांकले उसमे लगी थी। किसी 
छायाद।र वृक्ष की शाखाओं मे पलना डालकर कुमार को, लिठा 
दिंपा गया । माताजी चित्त-विनोद के लिए श्रपनी सहेलियो के 
साथ बगीचे मे कही इधर-उधर चली गई। 


उघर स्वर्गलोक मे इन्द्र की सभा जुडी थी। इन्द्र ने 
अपने ज्ञान से जाना कि भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि आनन्द के “साथ 
सो रहे हैं। उसने प्रसन्न होते हुए कहा-इस समय संसार मे 
अरिष्टतेमि के समान शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है । शिशु 
. भ्रवस्था होने पर भी उनकी शक्ति अजेय- है । 


सभी देवों ने इन्द्र की बात का समर्थन किया, किन्तु 
एक देव की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हुआ । उसे इन्द्र के कथन पर 
विश्वास न हुआ । उसने अ्ररिष्टनेमिजी की परीक्षा लेने की 
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ठानी । देव उसी समय. स्वर्ग से चल पड़ा ओर ,उसे बगीचे में 
प्रांकर, पलने मे से उन्हे उठा कर झाकाश मे चल दिया'। जब 
अरिष्टनेमिजी की नींद खुली,और उन्हे अपने अवधिजाने से पता 
चला कि देव उठा, कर मुझ ले जा-रहा: है तो' उन्होने अपना 
अंगूठा दबाया। देव वजन के कारण-घबरा उठा और - धड़ाम 
से धरती पर जां गिरा । 


है हा ध्अज 
४ | । रु 


5० “देव की इस दुवु द्विका पता इन्द्र को लगा ।-वह भी उसी 
समय भगवान्‌ के पास आ पहुचा | उसने भगवान से क्षमानयाच्ना 
की । भगवान्‌ को पूर्ववत्‌ पलने मे झुला कर, उस देव के साथ 
इन्द्र स्वगलोक लौट गया। . 


जज अआाफड 


लोक मे कहावत है- दुबला देख कर लड़ना- नही और मोटा 
देख कर डरना नही-। -लम्बा--चौडा डील़डौल हो -जाने में- ही 
पराक्रम नही है पराक्रम तो कुछ, और ही -वस्तु-है 4. . , ८ 


॥| 


एक तेलन और एक तेंलो तेल पी-पीकर मोटे--ताजे हो 
रहे थे और उस गाव - का ठाकुर“दुबला-पतला था 


एक दिन तेलन ने ठकुरानी से कहा--ठकुरानी साहिबा ! 
भ्रापके पति बहुत दुवले--पतले है। वे क्‍यां याव की रक्षा कर 
सकते हैं ? तेलन की बात सुनकरं ठकुरांनी चुप रहीः । उसने 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया । जब ठाकुर साहब ' भीतर॑ गये तो 
ठकुरानी ने तेलन की बात उनसे कह दी। ठाकुर ने उपेक्षा' 


प्रकट करते हुए कहा--उह ! छोटो की बात॑ पर ध्यान नहीं 
देना चाहिए 


- थोड़े दिन बाद उस गांव में डकैतओा घंमके । ठाकर 
कवच, टोप, तलवार, बन्दुक आदि से लैस; होकरःधोड़े पर 
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सचार हुग.। दुबला-पतला शरीर था और शौयें चढा हुम्ना 
- था। ठाकुर श्रपने जवानो को; साथ लेकर 'चला। नगाड़े बजने 
लगे | निशान फहराने लगे ।,धूमधडाके की ध्वनी सुनकर, घानी 
मे से खल निकालता हुआ तेली भो हाथ में लोहे की सब्बल लेकर 
बाहर आया । 


, ठाकुर घोंडे से नीचे उत्तर । उसते तेली के हाथ से संब्बल 
छीन ली श्रौर मरोड कर उसी के गले मे डाल दी। श्रब उसका 
बाहर निकलना मुछिकल हो गया। ठाकुर डर्कतो के सामने गया 
और उन्हे भगाकर वापिस लौट आझाया। -. .. 


- तेली बेचारा परेशान हुआ । वह लुहार के पास पहुंचा । 
'" लुहार ते कहा--त तो यह निकल सकती हैं और न कट ही 
सकती - है; क्योक्ति यहां घन की चोट नहीं लगाई जा सकती। 


तेली बडा निराश हुओ । निराश में क्रोध का 'पाणा चढ़ 
आता है । उसने घंर आकर अपनी औरंत से 'कहा+-शँड कही 
की तू ने ही यह बलाये «मेरे गले में डलवाई है ! भ्रब. जा, ठकु- 
रानीजी' के निहोरे कर | वही मेरा पिण्ड छुड़ाए गी। 


राजपूत स्मृणियां भ्रगर सिहानी के संमान :होती हैं, तो 

- दयालु भी; होती हैं। ठकुरानी ने तेलंन को बात सुनकर श्रौर' उस 

पर दया करके तेली के गले की बलाय न्तिकालने की ठ,कुर से 

प्रार्थना को । ठाकुर ब्रोले--अब यह मेरी शक्ति के बाहर की 

बात है । जब वसा ही कोई दूसरा अवसर आएगा तभी, वह 
सब्बल सीधी -.हो सकेगी । 


आखिर कुछ! वर्षों बाद -एक श्रवसर फिर आ. गया ।. 
ठाकुर युद्ध के लिए जाने लगा और शौये के रस में डूब ग्रयां 
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तो तेलीं उसके सामते पहुंचा | प्राथेना की--महाराज मेरे प्राण 
बेचाइए । ठाकुर ने जोर लगाया और सब्बल सीधी कर दी, 

* तात्पय यह है कि शक्ति बाहरी डीलडौल में नही रहती। 
वह तो श्रान्तरिक पराक्रम पर निर्भर है । 


तो अरिष्टनेमि कुमार बालक्रीडाए' करते हुए बढने लगे। 
क्रमश; पांच, दस श्रौर पन्द्रह वर्ष के हुए । एक दिन खेलते- 
खेलते वे आयुधशाला ' मे जा पहुचे । वहाँ के अधिकारियों ने 
मित्रो के साथ अरिष्टनेमि का स्वागत किया और सारंग धनुष 
तथा पाचजन्प शख आदि का परिचय्र दिया । साथ ही उन्होंने 
कहा-आप इन्हे हाथ न लगाइएगा । इनका उपयोग - वासुदेव 
कृष्ण महाराज के सिवाय और कोई नही कर सकता । 


नेमिकुमार ने सोचा-हम इतने निर्वल हैं? और उन्होने 
सारग धनुष चढा कर पांचजन्य शंख फूक, दिया-। सारी 
द्वारिका नगरी ग्रूज ,उठी । तहलका मच गया। उस समय 
कृष्णजी सो रहे थे । दाखध्वनि सुनकर उनकी निद्रा टूट, गई 
झ्ौर चौक उठ । सोचने, लगे यह मेरे समकक्ष कौन विजेता- 
खड़ा हो गया ? जेल्दी-जल्दी आयुधशाला मे पहुचे । देखा तो 
नेमिकुमार वहाँ मुस्कराते हुए खड़े थे। कृष्ण को नेमिकुमारें की 
इस अदभूत शक्ति का पता नहीं था। उनके विस्मय का पांरें 
नही रहा । पूरो तरह कुमार की शक्ति का पता लगाने के लिए 
ले ने हंसकर अ्ररिष्टनेमि से कहा-चलो नेमिं,' अखाड़े मे 
चलें | | 

दोनों भाई अजाडे में पहुँचे । कुमार ने कृष्णाजी की भुजा* 
कुका दी परन्तु कृष्णजी नेमिकुमार की भुजा तिल भर भी नही 


भुका सके 
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यह सब देखकर क्रष्णजी की चिन्ता होने लगी। उन्होंने 
बलराम से कहा - भैया, अ्ररिष्टनेमि मे तो “बडी ताकत है.] जात 
पड॒ता है, वह तीन खण्ड का नही, सम्पूर्ण छह- ख़ण्डों का... राज्य 


करेगा ! ह हर मल 


बलराम बोले-सम्भव है! 


कृष्ण ने कहा-अरिष्टनेसि का शीघ्र से शीघ्र विवाह, 
कर देना चाहिए, ताकि उसकी -बढ़ती हुई शक्ति पर नियत्रण 
लगजाय | - ४ 


इसके बाद श्रीकृष्ण, अरिष्टनेमि के विवाह के सम्बन्ध में 
ही सोचने लगे। उन्हें खयाल श्राया-श्ररिष्टनेमि अत्यन्त सुन्दर 
हैं। उन्हे अनुरूप ही कन्या न मिली तो वह विवाह करने से 
इन्कार कर देंगे । उन्हे,उमग्रसेन की कन्या राजुल का ध्यान आया ;। 
राजुल से श्ररिष्ठनेमि का विवाह कर देना श्रीकृष्ण ने मन में 
'निश्चित कर लियों |... प 
उमग्रसेन को सन्देश भेजा गया | उन्होत्रे उत्तर दिया ,आ्राप, 
यदुबंशी लोग सामने डोला मेंगवाते है। मैं ऐसा “नहीं करना 
चाहता | आप मेरे यहा बराते लेकर आना स्वीकार करें तो 


मुझे यह सम्बन्ध स्वीकार हैं ।. :// »79. व ा+ 


34 व 


श्रीकृष्ण ते बरात ,ले जाता स्वीकार कर लिया । बराता 
सज-सज कर तैयारे हुए । ग्रदुवश्चियों की यह पहली वरात थी + 
साथ में कृष्ण, बलराम, समुद्रविजय भादि सभो' प्रमुख व्यक्ति 
थे। इस-बरात की शोभा का वर्णंत करना सम्भव नहीं। |“ 


रास्ते में शक्रन्द्र ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप घारंण करके 
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कृष्ण से कहा--महाराजः! क्यों वुथा बशात ले जाने का कष्ट 
कर रहे हैं ? अरिष्टनेमि तो विव्राह करने. वाले हैं नही ! , 


ब्राह्मण का अयाचित परामर्श सुनकर क्ृष्णजी चिढ गये । 
उन्होने कहा-आप श्रपना रास्ता लीजिए। आपसे किसने 
भविष्य पूछा है ”? किसने आपको विवाह का निमनन्‍्त्रण 
दिया है ? शुभ प्रसग पर अशुभ बात कहना विद्वानों को शोभा 
नही देता.। (“ | 


बरात चलती-चलती उम्रसेन के राजमहल के निकट आई । 
राजमहल के एक बाड़े मे बहुत-से पशु -पक्षी बन्द थे । श्ररिष्टनेमि 
की दृष्टि उन पर जा पडी । उन्होते -सम्रथो से पूछा - यह पशु- 
पक्षी क्यो इकट्ठ किये गये हैं? " ,. - 

सारथी ने उत्तर दिया-नाथ ! आपकी बरांते में जो मांस- 
भोजी बराती हैं, उच्केभोजन के लिए । 


अरिष्टनेमि का करुण। कलित अन्तःकरण कांप उठा ! 
बोले--अररर ! यह सारा पाप मेरे निर्मित्त से होगा ? क्‍या इन 
पशुओं को मुक्त नही किया जा सकता ? 


अरिष्टनेमि कुमार की श्रान्तरिक श्रभिलाषा का अनुमान 
करके सारथी ने बाड़े का द्वार उन्मुक्त कर दिया। सब पशु 
भर-भराकर भाग खड़े हुए। सारथी के काये से असन्न होकर 
कुमार ने उसे अपने शरीद पर घारण किये हुए आभूषण उतार 
हे पुरस्कार में दे दिये । स्वथ तोरण पर से वापिस लौट 
गये । 


कृष्ण झ्रादि समझा-समका कर हार गये, परन्तु अरि- 
ध्टतेमि के चित्त मे वेराग्य की प्रवल हिलोर उट पड़ी थी। भव- 
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भव की साधना के संस्कार, -उनकोी श्रात्मा पर-गहरा असर डाल 
रहे थे । उनका अन्त:करणु ,वासनाविहीन था ।वे अलिप्त भाव 
से ही रहते थे । पहले ही से उन्हे ज्ञाच था-कि., मेरा विवाह होने: 
वाला नही है | वे बिवाह करना भी नही चाहते थे । परन्तु पहले 
ही इन्कार कर देते तो करुणा और.,दया का ऐसे प्रबल आन्दो- 
लन ज़ होता ।“ उस समय की प्रजा के 'सामने दंबा का अनूठा" 
आदश उपस्थित करने के लिए ही उन्होने बरांत को आयोजनों 
का व्रोब नहीं, किया । सचमुच, श्ररिष्टसतेमि के इस ' महान 
त्याग से लोगों की आँखे खुल गई। जगत्‌ ने जीवदया का सबल 
सन्देश सुना नेसिक्तुमार,ने मौन'भाव से जो सदेश फैलांया। उसकाः 
जादू का त्ञा प्रभाव पड़ाव जनता के सामने -एक नवीन हंष्टिकोणश 


- उपस्थित हो गया , बड़ों भारी, क्रान्ति हुई! आखिरः भ्ररिष्टनेमिं 


अविवाहित ही रहे और गिरिनार पर्वत पर जा कर. दीक्षित हो 
गये । उनके साथ .१००० राजाओ ओर राज॑पुन्रो ते भी 
दीक्षा ली । 

: / अ्ररिष्टनेमि के तोरण से लौट जाने का सम्वाद सुन॑कर 
राजुज कुर्मांरी की क्या दशा होगी, यह अनुमान करना भी कठिन 
है। उसका नर्वनीत म्ुदुल हृदय आहत हो गया'। उसकी 
व्याकुलता और व्यथो का'क्या ठिंकीना था ?' 'राजुल एक तो 
मूछित हो गईं । शीतोपचार से होश मे श्रोने पर उन्हे जाति- 
स्मरण ज्ञान हो गया। उस ज्ञान से उन्होंने जाना कि हम 
शैनो नौ भवो के साथी हैं। पिछले नी जन्मों मे हम पति पत्नी 
के रूप मे रहते रहे है । 


बन 


राजुल ने अरिप्टनेमि के पास सन्देश भेजा- हम नी भवों 
के साथी हैं। श्रव इस दासी का परित्याग क्यो करते हैं ? 
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अ्ररिष्टनेमि ने उत्तर भेजा - परित्यांग कंसा ? मैं तुम्हारे ' महल 
तक जाकर तुम्हें निमन्‍्त्रण दे श्राया हूँ । मैं न दीक्षा ली है श्रौर 
तुम भी इसी पथ पर आ जाझो । 


रे 


राजुलजी की आत्मा भी उज्ज्वल थी | उनका चित्त भी 
वैराग्य के गहरे पक्के रंग में रंग गया | उनके माता-पिता ने 
दूसरा सुयोग्य वर खोजने का आश्वासन दिया, विवाह के लिए 
श्राग्रह किया, मगर राजुलजी , तो उसी समय से वैरागिन बन 
चुकी थी, जिस समय नेमिकुमार वापिस लौटे थे ! राजुलजी ने 
किसी के अनुरोध और आग्रह को स्वीकार नही किया। दीक्षा 
लेने की अनुमति मांगी । आखिर ७०० राजकन्याश्रों के साथ 
उन्होंने भी दीक्षा घारण कर ली। 


भगवान्‌ नेमिनाथ के कुल १८००० साधु थे और 
४०००० साध्वियां थीं । 


भगवान्‌ नेमिनाथ ने दीक्षा लेकर तीत्र तपस्या आरम्भ की 
थी। अब शापको भी अपने नविषय; में विचार करना है। आप 
माल खा-खाकर मोटे हो होना चाहते हैं या तपस्या करके अपनी- 
आत्मा को बलवान बनाना चाहते हैं ?, यह .निर्णय करना 
आपके ही जिम्मे है । तपस्या करके आत्मा को तेज़ोमय बनाझ्रोगे 
और भगवान्‌ अरिष्टनेमि-की- तरह, राग का त्याग करोगे तो 
आनन्द ही झानन्द प्राप्त होगा। , 


&-४५ । 


हि 


(५) 
++5बिए# 
है घ-दावानल 


>-+न्याकाइम ८ जन्याहकल 8-००... 
मे 


स्त॒ति--- 


कुन्दावदातचलचामरचारुशोभ॑ , 

'. . विश्राजते तव वषु३ कलघौतकान्तम | 

उद्चच्छशाडूशुचिनिर्भरवारिधार- . _ 
मुच्चस्तटं सुरगिरेस्वि शातकौम्भम्‌ | 


प 

भगवान्‌ ऋषभदेवजी, की स्तुति करते हुए आचायें 
महाराज फर्माते हैं--हे सर्वज्ञ/ सर्वदर्शी भ्रनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम, 
ऋषभदेव भगवन्‌ कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? हैं प्रभो ! 
कहां तके,भापके गुर गाये जाए ,? ; 

प्रभो ! भ्रापका स्वर्ण-वर्णो का शरीर, कुन्द'के फूलों के 
समान सफेद रख के चामरों से इस-प्रकार शोभायमान होता 
है, जँसे मुमेह् पर्वतका ऊंचा सुनहरा शिखर, उदीयमान 
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चन्द्रमा के समान घवल वर्ण की भरने की घाराग्रो से सशोभित 
होता है । | 


यो । इस पद्य में बहुत ही सुन्दर उपमालंकार से 
भगवान्‌ ऋषभदेव की शारीरिक सम्पत्ति का वर्णन किया है। 
भगवान्‌ आदिनाथ का शरीर सूनहरे रंग का था। उस सनहरे 
रग के शरोर पर सफेद रग के चँवर देवता ढोर रहे थे । उस 
समय का हृश्य ऐसा मनोहर लगता था, मानों सुमेरु पर्वत के 
सुनहरे शिखर पर चन्द्रमा के समान निरमेल और घवल भरने 
को घारा प्रवाहित हो रही है ! यहां भगवान्‌ के शरीर को सुमेरु 
के ऊंचे तट के समान कहा है। वह इस कारण कि भगवान्‌ का 
शरीर सर्वोत्कष्ट अवगाहना-ठाला, अर्थात्‌ पा सी घनुष 
का था । 


ग्रापने कभी चँवर ढुंलते तों देखा होगा । चँँवर नीचे 
आता है तो ऊंचा भी जाता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि जो नीचे भुकेगा नमम्नता घारंण करेगा, बेंही ऊपर उठ 
सकेगा । नम्रता कब आतो है :मैं' पूछता हें-- आम्रवृक्ष कब 
मुकता है 7 


जब उस पर फल शअ्ाते हैं । 


इसी प्रकार जब आप>अपने जीवतल को सफल बनाएंगे। 
अर्थात्‌ पाप को त्याग कर धर्म की वृद्धि . करेगे, सद्गुणों से युक्त 
होगे, तभी श्राप भी-मुक-सकेंगे | कहा है - 


हु 27% 


साधु वन्दत जाइए, तज माया श्रभिमान | * 
' जिता,जेता, ढंग भरे, तेता यज्ञ समान | 
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जब आप सन्‍्तों को “वन्दना “करने जाएँ तीों कैंप और 
झौर अभिमान को छोड़े ,कर जाइए.। ! लीग' समझते +हैं कि प्रार्गं 
मे वस्तुओं को , जला देना यज्ञ है, परन्तु नहीं, यज्ञ तपृरचर्या का 
नाम है, जिसमें पापों को जलाकर भंस्थ कियां जोंता है और 
जिससे आत्मा निर्मल हो जाती है। रो 


-. पिछले कुछ दिनों; से,मैं; एक एक पाप के विर्षय मे, प्रत्तिदित 
किचित्‌ व्याख्यान कर रहा हूँ । कल राग के विषय में कैहा गया? 
था। आन द्वंष पर थोडा विचार करना _ है। भ्रगवतो. सूत्र में 
हंषको ग्यारंहवां पाप बतलाया है। _ . - -& ४5 

किसी भी अनिष्ट वस्तु प्रर अप्रीति यां घुंणा"“ पूर्ों “भेव 
होना दहवंप कहलाता है। ह प श्रात्मी को विवेकहीन, बना दैता 
है ।अविवेककी स्थिति मे अनुष्य ते करने योग्य-कार्म करता है। 
न वोलने योग्य शब्दों को बोलता है ।और नही थविचोरने योगेय 
ब्रातों का विचार करता है । - के ओडमल आर 


४१ हि पक 
5 ,द्वष्न एक प्रकार की भ्रग्निं है।. यह अ्रग्निं/जब हंदेय' में 
भड़कती है तो मनुप्य व्याकुल हो, जाता है। वंहं "उस आंग-से 
दूसरी को जलाना चाहता है । | दूसरे जले अथवा ने जंलें, वह 
स्वयं तो बुरी तरह जल ही जाता है . 5 « 


ला 


. ढद्वंपी पुरुष दूसरे का उंत्कृष ' सहन नहीं कर सकता | उससे 
किंसी की बडाई सुनी और उसके दिल में द्वप का देवानल दहक॑ 
उठा ! जैसे चुंपर्चाप चले जाते राहगीर को[देखकर कुता निष्की- 


रण ही भौंकने- लगता 'है, उसी प्रकार किसी भी' स्ौभांग्यशांली 
को देखकर द्व पी जलने लगता है! 


,. भरें भले भानुसी | क्यो व्यर्थ हघ करते ही ? -भडरयवान 
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अपने साथ पुण्य लाया है ! तुम्हारे जलने से क्‍या उसका पुण्य 
भस्म हो जायगा ? तुलसीदासजी कहते हैं-- . 


| खोलंन हिरदय अ्रति ताप , विसेखी । 
जरइ सदा पर सम्पत्ति, देखिी 


“] द्वेषी के दिल में, परकीय सम्पदा देंख--देख कर निरन्‍्तन 
जलन होती रहती है । 2 , 


सीताजी' की प्रशंसा सुनकर कुछ दुष्टा स्त्रियाँ जलती हैं ! 
धर्मात्माओं को कीत्ति सुनकर कितने ही दु ख मनाने लगते हैं! 
यहां तक किये घर्म को ही ढोंग या धुरतिग कहकर अपने द्वं ष की 
भाग को बुफाना चाहते हैं! दंषो पुरुष को किसी का कोई 
सद्गुण फ्सन्द नहीं श्राता । वह सद॒गुण मे भो दुगु रा का आरोप 
कर देता है ॥ -:,:,.. - . *« | हे 

कुछ लोग कहते हैं-घर्मं के इस ढकोसले ने हमारे देश को 
डुबा दिया ! .पर वे नही जानते कि धर्म नहीं होता तो जीवित 
रहना भी कठिन क्या असंभव हो जाता। माता अपने मातृधर्म 
का पालन न:करती, पिता अपने पितृघर्म का पालन न करता, तो 
तुम्हारी क्या हालव होती ? , ह पी 


ना 





डे 


“ - भाइयों ! .यदि सब्र अपना-अपना धर्म त्याग दें तो संसार 
की से।री.ही व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाय ! आंखें देखना छोड दें, 
कान सुनना छोड दे | इसी प्रकाद सभी अंग्रोपाग अ्पना-अ्रपना 
धर्म छोड़ दे तो कितने दिनो तक आप जिंदा रहने की आशा 
करते हैं ? ््ि न 


रा ज 


; “मानव समाज से :घर्म उठ जाय! तो मनुष्य की. हालत 
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कुत्ते से भी बदतर हो जायगी | माता शर पत्नी, पर्ति और पुत्र 
में फिर कया श्रन्तर रह जायगा ? घ॒र्म उठ जाने के पंदचात्‌ क्‍या 
भर्यादा शेष रह जायगी ? ] 


जीत 5 


धर्मेद षियो की तरह कोई-कोई साघु दषी भी होते हैं। 
वे साधु महात्माओं की निन्‍्दा करने पर उतारू 'रहते.हैं । कहते 
हैं-अ्रजी यह साधु मुंह 'बांध-बाँध कर हराम का खाते हैं ॥ 
यह समाज पर बोभ बने हुए हैं। परन्तु महात्मा उत पर भी 
इेषभाव धारण नही करते । भले ही साधु उन पर' भी संमभाव' 
रकखें, परन्तु'अपने पाप का प्रायश्चित्त तो' उन्हे 'करना हो 
पड़ता है ।' 


एक वार कुछ महात्मा एक साघुद्द षी के घर आाहार-पानी 
के लिए चले गये । यो साधु ऐसे घर मे भिक्षा के लिए नहीं 
जाते, जहां वह प्रप्रीतिकर हों । शास्त्र मे ऐसी जगह गोचरी के 
लिए जाने का.तिषेष है-। , ; 


4 


अचियरत्त कुल न पविसे, चियत्तें पविस्रे कुलं। 


अर्थात्‌-जिस घर में जाने से, घर के' स्वामी को 'अंग्रीति 
हो उस घरमें सप॒धु -को, भिक्षा के लिए -प्रवेश नहीं- करना 
चाहिए ।.सिर्फे उप्ती घर,ें प्रवेश करना चाहिए, जहां जाते पर 


हस्वामी को प्रीति उत्पन्न हो, छप्तका रोम-रोम हर्षायमान 
हो जाय ॥$॥  ' 


भगर उन भहात्माप्नों को पता नहों था ,क्ि इस घर 
का स्वामी साप्तुद्द पो है, श्रतएव वे उसके. घर से चले गये ॥ 
भहात्माओ ,के लोठ जाने के पश्चात्‌ उसने सारे घर, को घुल* 
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वाया + परिणाम यह- हुआ कि वह लखपति से दरिद्र हो गया। 
दाने-दाने को मोहताज हो गया । यह द्वष का फल है। हमारी 
श्रांखो देखा यह किस्सा है। 


पत्थर की चट्टान से सिर टकराने वाले का ही सिर फूटता 
है । पत्थर का कुछ नही बिगड़ता । ' 


*- मिश्री की डली मीठी होती है। बालक, युवा और वृद्ध, 
सभी को सुमात्त रूप से मोठी लगतो है । किसी को- कटुक नही 
लगती, सबको आानन्दायिनी है । वह जातु-पांत, का विचार 
तही करती, श्रमी र-गरीब में भेद नही करती, जो भी उम्तका 
सेवन करता है, उसी को माधुय अ्रदान करती है|; परन्तु कोई 
मूर्ख मिश्री के कु जे से अपता हो सिर फोड़ ले तो इसमे मिश्री 
का- क्या दोष है? ३० पी कर 

इसी प्रकांद महात्मा पुरुषी की सेवा-भक्ति की जाय तो 
झानन्द'ही : श्रानन्द - हो जाता है और उनके विरुद्ध व्यवहार 
करने से सर्वनाश भी हो सकता है । इंसमे महात्मा का किया कुछ 
नही होता, क्योकि महात्म[--सब पर सम॒ म[व रखते हैं । वे किसी 
का बुरो करने का तो सोच हो नहीं सकते । करने वाले का पाप 
ही उसका संवेनाश; करता है ।* - 


आप्रको ईदवर से मिलेना है तो द्वंघ को छोड़ हो | हष 
की पोशाक पहनने 'वालों'से ईश्वर मुलाकात नही करता । 


देखो, कूचो आपसे में लड़ते हैं तो उनकी जाति एक २ 
कत्ती के चार २ आठ २ वच्चे होने पर भी अधिक सख्योी 
बढ़ती नही है परन्तु बकरे झ्रापस में नही लड़ते । इतना ही नही, 
उनमें आपस में इतनी सहानुभूति होती है कि एक, बकरा: दूसरे 
बकरे पद पेर, रखकर भी पते खाता है। इस सहानुभूति .के 





दौबेनल ॥ [ 8३ 
40७४&७#* *एाधाा ७४७७७७७७छ 9 हर 
कारण, हजारों: बकरो को प्रतिदित कत्ल होने पर भी उनकी 
सख्या बढती ही चली जाती हैं॥ ४ ५. 


भाइयो ! तुम मानत्न 'हो । मानव; पभ्राणो जेगत का 
शिरोमणि है उसका मत अधिक विकसित है, * उसको विचार-: 
शक्ति प्रबल है,'उसको व्यक्त भाषा प्राप्त है । इस सब विशिष्टताओं - 
के होते, हुए उसकी आादतो' मे: भी कुछ ,त्रिशिष्टता-ऊ चापन 
होना , चाहिए 4 कमर से कप्र कुत्तों की आदतों से तो बचत'“ही 
चाहिए । 


 ,चाहो अगर आराम तो नुस है ष करता छोड़" दो ।,- , 
कुछ फायद्य इसमे नही, :तुम ६ ष करना। छाड्‌ दो ।॥: ८ 
। है षा-मृनुज की -देख सूरत, खून बहसे श्राख से | 
नसोहत लगती नही तुम हं प्र॑करना छोड़ दो-॥ .5 
भाइयो ! शान्ति चाहते हो," श्ाराम चाहते होतों द्व॑प 
करता छोड़ दो। द्वेषी .के दिल मे दहकती -हुई-आग ,,उसकी 


आखों मे' चमकती है, इसी कारण तो उसकी - आखो, मे ललाई 
भलकती है । 


अच्छे कपड़े पहने तो सासुजी नाराज हो गई। बढ़िया 
गहने: पहने तो जेठानी अ्रकड गई। यह सब द्वष का ही 
परिणाम है | ' 


जि 





हपााममानकक 


घी का दिल कभी आकुलता रेंहित नहीं होता ॥; 
उसका हृदय मानों घूनी है, जिसमे श्राग सदा धघकती ही 
रहती!है'+ वह, हमेशा दूसेरे का बुरा सोचता (हैं । 'अ्रच्छा च्छां हो 


अमुक के घर चोरी हो जाय; >अ्ज़्छालहो, अमुक्‌ का . बर्च्चा. मर 
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जाय । इस प्रकार का दुर्ध्यान उसके मन में होता रहता है। 
सरों का भला नही सोचता ! , ु 


पर-है द्विष्ट ! दूसरे का बुरा- होने से तेरे हाथ मे क्या 


जायगा.? तू ईइवर से दूसरे के बुरे के लिए कितनी ही प्रार्थनोए 


कर; परन्तु ईब्वर तो वीतराग है। वह तेरी - प्रार्थनाओं. को 
कदापि स्वीकार नही करेगा । उसे ऐसे कामों के लिए अवकाम 


ही नही है। ईश्वर ऐसी प्रार्यनाएं सुनने लगे और स्वीकार 


करने लगे तो वह ईइवर ही न रह जाय! 


न कोई किसी की तारीफ करे और देंषी वहाँ बेठा हो तो वह 
मुह फिरा लेगा। उसे तारीफ शूल सी चुभेगी ।4[_7 


। किसी दूसरे का लडका आपके वस्त्रों पर घूल उछाल दे तो 
बतलाओ; आप क्या करेंगे? . 


द्वो-चार थप्पड लगाएगे !! 

झौर जब आपका ही बालक श्रापके वस्त्रों पर टट्टी-पेशाब 
कर देता है तब आप क्‍या करते हैं ? 

घो-घुला लेते हैं ! * ॥॒ 

बस, यही राग-प्त ष का प्रत्यक्ष उदाहरण है । पराये लड़के 


को घूल उछालने के वदले ही थप्पड़ मारने को तैयार हैं और 


भ्रपचे लड़के को मल मूत्र कर देवे पर भी चुपचाप बर्दाइत कर 
सेते हैं । 


देख कर सरदार को सखी या धनवान को। 
क्यों. जले ऐ बेहया, तु द्वंब करना -छोड़ दे । _ 


! 


्् 
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दूसरे को धनवान, दानी या श्रधिकारी के रूप मे “देख कर 
तू क्‍यों जलता है ? अ्रगर उनके पास सामग्री है तो इसका कारण 
'यही है कि वे पुण्य कमाकर श्राये।है ॥ तू भी.पुण्य / कर . दव ष 
करके क्‍यों आत्मा को जलाता है ? ; 5 

घवल सेठ ने श्रीपाल से .ढूष किया । उसने श्रीपाल को 
हजारो प्रयत्न करके मारना चाहा । पर आपने सुनाह - होगा - कि 
उसका कुछ भी न विगड़ा।- श्राखिर घवल सेठ की ही हानि 


हुई । इसी लिए मैं आपसे बार-बार कहता हू कि द्वंष करना 
छोड दो है. 


एक बार एक कबूतर सकट में पडः्गया । उसके ऊपर बाज 
चक्कर लगा रहा था, नीचे से शिक्रारी ने निशाना ताक रक्‍्खा 
था और तीसरी श्रोर से नाग आक्रमण करने''को' तैयार 
था 4 परन्ंतु-- 


६ 


जाको -राखे साइयां, मारि सर्कः ना कोय । 


साप ने विचार किया -कबूतर को डंसने ऊपर जाऊगा, तब 
तक वह उड़ भी सकता है, तो फिर'इस भूचारी मनुष्य को ही 
धयो न डस लिया जाय ? ऐसपा सोचकर- साँप ने शिकारी को ही 
झपना शिकार बना, लिया। घबराहट मे शिकारी का हाथ 
तिर्छा हो गया और त्तीर हाथ से छठ गया ,। वह तीर ऊपर- को 
झोर जाकर बाज को - लगा ओर बाज परम धाम पहुँच ,गया | 
इस प्रकार व्याघ श्रौर बांज दोनो के समाप्त हो ,जाने पर-कवूतय 
संकटरहित होकर उडकर चला गया । [ 


उड़ती चिड़िया फंसी जाल में, | उसका .प्रथु रखबाला | 
कोई किसी का बुरा न चाहो, होवेगा मुह काला ॥ 
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भाइयो ! क्यों किसी का बुरा चाहते हो ? सबका वुरा 
भला उनके श्र्पने कमप्तों के अनुसार होता है । तुम दूसरे का बुत 
चाहक़र अपना ही बुरा कर सकते हो ।-अतएवं अपनी ' भावना 
को कलुषित मत करो । हु 


!  » भगी, चमार, बलाई श्रादि के प्रति भी हघ न करो ! वे 
भी तुम्हारे भाई हैं ।वे भी तुम्हारी सेवा-सहायता करते है। 
याद रकेखो, उनसे दं घ किया तो तुम्हें भी' भगी, चमार श्रादि 
बनेना पढ़ेगा। एक महात्मा ने द्वेप किया था ती उन्हें चाण्डाल 
कुल में जन्म लेना पड़ा था। मालूम है आपको उनका नाम! 
उनका नाम भेतायें' था। 


>,, दाकिमी गर अफसरी, गर, नौकरी किसकी लगे |, 
क्यों बने नाराज़ तू, तुम द्वंष करना छोड़: दो । 


' अगर दूसरें की पेदं--मंर्योदी बढ़ती- हैं तो आपके भ्रन्त .कररा 
मे आग क्यो जलती है ? कोई हाकिस बनता है जज बनता है 
या और कोई ऊंचा पद पाता है तो आपका क्या बिगड़ता है? 


कोई पंचे बेनांयों जाता है तो दूसरा सोचता है-वाह, वह 

“पंच कंसे वन गया ? उसे संभापति क्यों वनीायों गंयां ? पर भाई, 

तेदा इंसेमें कया विगंड गयो ?- मगर द्व पी आदंगी पर उंपदेश का 

भी तो कोई अप्तर नेही' पड़ता ! उसके हदंय मे तो निरन्तर 
“आगे जलती रहती * है ! 


क्ष्णजी ने कस का क्या ब्रिगाढ़ा था ? फिर भी कंस 


उनसे दवंघ ही करता रहो ! अन्त मे उसी को परिणाम भुगतता 
प्रढा 
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जो लोग साधुश्रों से हू ष करते हैं, उन्हे भी ; भोड़ा . सोचना 
चाहिए। साधु एक घर से लाकर खाते नही ैं। वे -अपना 
बोकफा उठाने के लिए मजुर रखते नही हैं--स्वयं झपूना बोभा 
लादते हैं | नाई से वाल बनवाने के लिए प्रेसे भी म्रागृते नही हाथ 
से वाल उखाड लेते हैं। कभी गाजा, भग, अफीम, चरस, चण्डू 
आदि का उपयोग करते नहीं हैं । वे न आपसे हाथ--पैर दबवाते 
हैं, न कभी सवारी की फरमाइश करते हैं। भगवान ते उन्हे 
लघुभूृत विहारी बतलाया है। उनका आपके ऊपर कुछ भी 
भार नहों है । फिर उनसे क्‍यों द्रष करते हो ? भगर हू पी लोग 
तो इन बातो पर विचार ही नही करते । उन्होने ' सामचन्द्र श्रौर 
सीता जैसी सन्नारी को भी नही 'छोडा । 


कुछ लोगों ने श्रीराम पे जादू डाला, 
सती सीता को दिलवाया देशनिकाला | _ 
, क्या कुसूर था कहो सीता महारानी में -? 
ये लोग लगा देते है श्राग पानी में ? ।॥ 
भौर हिन्दू, मुसलमान,” सिख, जैन भाडयों !. तुम धर्म या 
जाति के नाम प्रर आपस मे. हं षुसमत करो । विभिन्न धर्मों के 
अनुयायी होने के क[रण हृष करने की क्‍या आवश्यकता है? 
दुनिया का कोई भी धर्म द्ेष करता नंही सिखलाता.) फिर भो 
घ॒र्म के नाम पर द्वष किया जाता है ! वस्तुतः घ॒र्म की श्ाड 


लेकर द्वेष करना अपने घर्मं को बदनाम करता है। इसी प्रकार 
ग्रपत्ती जाति श्रौर समाज से भी देष मत करो। न्‍ 


' न हो प्रेम आपस में, मुहब्बत हो त' भाई की. | 
वह सुर्दा कौम है जिसमें न वू हो एकताई की | 
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... भाइयों ! आप उससे द्वेष करते हैं जो गोरक्षा में घर्म 
समभते हैं । श्राप उन हिन्दू भाइयों को गैर समभते हैं जो अछुत 
कहलाते हैं ! परन्तु जब वे आर्य घर्म का परित्याग कर देते हैं 
ओर ईसाई घर्म को अंगीकार करके गोभक्षक वन जाते है, तब 
ध्राप उनसे परहेज नहीं करते। उनसे हाथ मिलाने में अपना 
अहोभाग्य मानने लगते हैं । अरे, यह सत्र क्या है ? बह तुम्हारा 
कंसा किवेक है ? तुम होश में हो या नहों ? 


लो अछूतों को छाती लगा हिन्दुओं, 
वर्ना ये लाल गैरों के घर जाएगे ॥ 
भाइयो ! -यह अछूत कहलाने वाले लोग तुम्हारे भाई ही 
हैं । इनके प्रति घृणा-द्वेष _करोगे तो वे विधर्मी बन जाए गे। 


भ्गर तुम्हें घर्मं से भेम है तो उस धर्म के अनुयायियों से भी प्रेशर 
होना चाहिए । यह तुम्हारे घर्म प्रेम की अचूक कसौटी है । 


ओऔर-- ८ 

खिदमते धर्म पर जो कि मर जाएंगे, 
नाम दुनिया में रोशन वे कर जाए गे | 
टूट जाये न माला हहीं प्रेम की, 
वरना अनमोल मोती बिखर जाए'गे | 


बने >> वे नये 


गाँवीजी ने अछुतों में वेंठ कर उन्हे अपने गले लगाया । यही 


कारण है कि आज नौ करोड़ अछूत, ईसाई मुसलमान बनने 
से बच गये ६ 


भाइयों ! तुम्हें जातिगत ह प का परित्याग करके मनुष्य 
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कु हा. ध्व ही कक्‍न्‍्लतन 


मात्र से प्रेम करना सीखना होगा । मानव मात्र को भाई समझ 
कर गले लगाना होगा, । 





ऐप 
हु 
कई हज 


बुजदिलो छोड़ -' के 'मेदान में आना होगा; 
हिन्दुओं ! श्रव तुम्हें कुछकरके दिखाना होगा।। 
मर मिर्टों शौक से पर'धर्म न छोड़ो भाई, 

बेजबानों की तरह, मारन खाना होगा ॥ 


आ्रापका किला टूट चुका 'है। केवल दरवाजे बच रहे हैं। 
दुब्मन तुम्हारे घर मे घुस रहे हैं । सोचो, समझो सावधान 
हो जाग्नो | कट 

मैं यह नहो कहता कि आप भगी और चमार के: साथ ब॑ठ- 
कर भोजन करे | यह भी नहीं कहता कि ऐसा नही करें। इस 
सम्बन्ध में आप 'स्वतन्त्र हैं। मैं तो सिर्फ यहःकहँता हैँ कि 
अ्रविवेक को त्याग कर विवेक से काम लो,। उन्तके प्रति घुणा 
मत रक्‍्खो, हवप धारण न करो। उनके श्रति मानब्रोचित व्यवहार 
करने मे तो कीताई मत करो ।4  ,' 0 


ख्वाबे गफलत से उठो, भाइयो ! आंखें खोलो | 
' संगठन कौम, का -मजबुत, बनाना: होगा ॥ 


श्रव तेक आपने क्यों किया है? किसी ने किप्ती के सांथ 
खाना खा लिया या किसी के हाथ का पानी पी लिया तो “बंस, 
कर दिया उसे-जाति से बाहर ! .अरे,- खाता- खा लिया है तो 
क्या जुलाब नही दे सकते हो, पानी पी लिया है तो मूत्रविरे- 
चन नही करा सकते हो; जाति ' से' बाहर क्यो करंते हो ? यों 
कर-करके आधपने-अपने पृथ को क्ंटकाकीर्ण बचा लिया. है ! 


१०० :] [ दिवाकर-दिव्य ज्योति भाग ११ 





थ्रापने न मारलम किंतने भाइयों को विवर्मी श्रौद विजातीय 
बना दिया है | और अब भी कहाँ सावधान हो रहे हो ? श्रब 
भी तो उसी रफ्तार से चेल"रहे ही ! मगर आँखे खोलो। वह 
जमाना बीत गया है ! । 


भाइयों ! धर्म का आझराधार समाज है। समाज सुब्यवस्थित 
होगा तो घर्म का पालन यथोचित रूप से हो सकता है। अ्रगर 
समाज ही विश्वुखल हुआ तो धर्म का पालन होना कठिन हो 
ज़ाता है ।-इसी हष्टिकोश से धर्मोपदेशको को भी समाज की 
स्थिति, पर ,विचार करना पड़ता है श्रौर सामाजिक स्थिति को 
सुधारने की प्रेरणा करनी पड़ती है! 


- » जिंघ समाज की स्त्रियां विंवर्मी हो रही हो, जिंस समाज 
मे अनाथी और वृद्धों के लिए कोई व्येवस्था न हो, उस समाज 
की रक्षां किस प्रकार हो, सकती है ? यह उपेक्षा और अव्यवस्था 
समाज का घुन हैं, जो समाज को कुतर-कुतर कर खोखला कर 
देंगा । अर्तेए्व ऑपकी धर्म की रक्षा के लिए अपनी सामाजिक 
स्थिति का सावधानी के साथ अवलोकन करना चाहिए। जहां 
कहो ज्ूटियां दिखलाई दे, वहाँ सुधार करना चाहिए । सच्चे धर्म- 
प्रेम का तकांजा है कि उस घर्म के अनुयायियों से भी प्रेम किया 
जाय । अंगर श्राप॑ इस नीति पर चलेंगे और धर्मात्मात्रो के प्रति 
3 की भावना, रक्ख़ेगे तो श्रापका समाज -भी सुव्यवस्थित 
प़्गात - , 


होंकर मनुष्य मंनुष्यं क करते अगर दया नहीं । 
फ़िर-कहां रही. मनुष्यता; कहंती- है दुनिया यही ॥ 
भांइयों ! मनुष्य का कर्तव्य बहुत ऊँचा है | उसे न 
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केवल मनुष्य पर ही, बल्कि समस्त प्रारियों का बडा भाई होने 
के कारण, प्राणी मात्र पर दयाभाव रखना चाहिए। उसके 
विज्ञाल हृदय मे प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति की सद्भावता। 
होनी चाहिए। कदाचित्‌ इतनी मनुष्यता न आ पाय तब भी 
कम से कम मनुष्य के प्रति तो दयाभाव रहना ही चाहिए। जो 
प्रोणी मात्र पर करुणा भाव रखता है वहँँ मनुष्य के रूप मे देवता 
है। जो मनुष्य, मनुष्य मात्र पर दया करता है. वह मनुष्य है । 
जी मनुष्य होकर भी मनुष्य पर दंगा नही रखता, उसमे मनुष्यतो 
नही है । वह मनुष्य के रूप मे पशु से भी बदतर है। और' जो 
मनुष्य, मनुष्य पर घुणा-हूं ष रखता ,है, उसके विषय 'में वंयां 
कहा जाय ? कक 


देख गजसुकुमाल को, द्वेष सोमल +त्ते किया । 
दुर्गति उसको हुई, तु दष करना “छोड़ं"दे ।। 


| सोमल बाहाणी ने गजसुकुमार मुनि को देखकर द्व ष किया । 
उर्नके मस्तक पर कच्ची मिट्टी की पाल बाध कर दहकते हुए 
अगार रख दिये । मुनि ने ती सीमल की करंतूत की भी श्रपनी 
मुक्ति का साधन संमक्का; परन्तु सोमल की या दशा हुई ? उसे 
नरक का कीट बनन। पडा ॥ , । 


' पाएंडवों से कौरवों ने, कृष्ण से. फिर कंस ने। 
विरोध करके क्या लिया, तू दष करना छोड़ दे ।। , 
भाइयो ! कौंरवो ने पाण्डवो से द्वं पे करके अपने कुंल''के 
सर्वेताश को निर्मचित किया । कंस ने कृष्णजी से द्वेष करके 
राजपाट ही नही, अपने प्राणो से भी हाथ घोए। यह सब बातें 
आपसे छिपी नही हैं । जानते आप सब कुछ हैं परन्तु उसे 
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जानकारी से क्या लाभ उठा रहे हैं, यह भी विचार करो । 


हंप करके कभो किसी ने लाभ उठाया है? जिससे द्वष 
किया, वह अपने द्वप की आग में स्वयं जल मरा । अ्तएव द्वष 
सदा हानिकारक ही है । 


आधुनिक युग में दंष का एक नवीन रूप उत्पन्न हो गया 
है । उसे राजनोतिज्न लोग वर्ग-विद्वं ष कहते हैं। इस वर्ग विह्व प 
के मूल मे श्राथिक वेषम्य की प्रधानता है । गरीबो की संख्या 
अधिक है और अमीर थोडें हैं। अमीरों के भोग--विलास और 
आनन्द को देखकर गरीबों के हृदय मे असहिष्णुता उत्पन्न हो 
रही है । इसमे सन्देह नही कि यह विषमता प्रशस्त नही है । जो 
लोग रात-दिन कड़ी मेहनत करते हैं उन्हे खाने को रूखी रोटी 
और पहनने को मोटा वस्र भी न मिले और जो मसनद के सहारे 
बैठे-बैठे ऊघते रहते हैं, वे मोज करें, इस व्यवस्था का अन्त आने 
वाला है । मगर अमी र वर्ग और गरीब वग में परस्पर ढक ष का 
उत्पन्न होना और भी बुरा है। समाज के ढाचे में प्रेमपूर्ण परि- 
चर्त्न होना ही वाछुनीय दो सकता है। 


तात्वयें यह है कि व्यक्तिगत, जातिगत, घर्मेंगत और वर्मगतत 
दंघ हानिकारक ही है । उससे श्रशान्ति की वृद्धि होती है और 
दूसरो-दूसरी वुराइयाँ भरी उत्पन्न होती हैं-अतणएव द्वे ष का प्रत्येक 
क्षेत्र में परित्याग किया जाना ही श्रयस्कर है। जो द्वष के 
दावानल से दूर रहेगा वह शान्ति का, सुख का और श्रेयस का 
भागी होगा । उसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा । 


४४-४४ । 
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किरणों से युक्त सूर्य का विम्ब सुगोभित होता है। तात्पर्य यह 
है कि जैसे उदयाचल के शिखर पर सूर्य का विम्व मुन्दर अतीत 
होता है, उसी प्रकार मणियों से किलमिल भिलमिल करते हुए 
सिहासल पर भगवान का शरीर शोभा पाता है। (यह भगवान 
का दूसरा प्रातिहार्य है) 


भगवान तोर्थक र सिहासन पर विराजमान होकर चराचर 
जीवो के कल्याण के लिए धर्म का उपदेश करते थे। धर्म वह है 
जो आत्मा को पतित होने से बचाता है। आ्रात्मा के पतन के 
कारण अठारह पाप है। श्रतएव पापों से बचता ही धर्म को 
श्राराधना कहलाती है। कल उत्ते से द्वंघ के विषय में कहा 
गया था। दह्वप के पश्चात्‌ बारह॒वां पाप कलह है। आज इसके 
सम्बन्ध मे कुछ कहना है । 


कलह अनर्थों का,मूल है.। आपस के कलह से लड़ाई भगड़े 
से क्या-क्या हानियां होती हैं और- कितने भयानक अनर्थ होते हैं 
यह बात लॉक में घटित होने वाली घटनाओं से ही_ जाती जा 
सकती है । कलह के परोक्ष फंल की बात थोड़ी देर के लिएं जाने 
भी दीजिए और -अ्रत्यक्ष एवं; तंत्कालिक ,फले का ही विचार 
कोजिए तो भी यह विदित हुए विच्ा नहीं रहेगा कि कलह कितना 
दुष्फलदायक होता है ! कलह की बदौलत कई घेरों का सर्वनाश् 


हो गया । 
रु हर 


देखो भाई-भाई, भगड़े- 
कोर्टों के बीच रखड़े | 
अभिमसान बीच अकड़े 
निर्लेज्जपन यह धारा ॥ 


कलह | ह [ १०५ 





, इस फूट ने बिबाड़ा, -. 
मिठे फूट हो सुधारा ॥ 


खानदेश का जिक्र है। भाइयों-भाडेयों मे कंलह' हुआ । 
मुकदमेबाजी हुई ! बर्बाद हो गये । लड़ते-लड़ते परेशान हो गये 
थक गये तो ञ्रापस में फैसला हुआ । | 

कलह के कारण मनुष्य ऐसा बेभान हो जाता है कि कुछ 
नपूछो । भाई, भाई को मां को गाली तक देने लंगता है! 
कितनी शर्म की बात है! कुत्ते भौकते- हैं. एक दुसरे -को काटते 
है, पर गाली, तो नही देते ! कुत्ता कहता है-रे मानव तू सम्यता 
श्रौर शिष्टता की दुह्ाई देता है, धर्म श्रौर नीति की बातें बनाता 
है, विवेक और विचार को डीग हाकता है, फिर भी आपस में 
गालिया देने से नही हिचकृता ! हम कुत्ते आपस मे लडकर ही रह 
जाते है, गालियां तो नही देते। पर तू तो लड़ता भी-है और 
गालिया भी देता है 


" भाइयो! बताश्रो, कलह करके गाली-गलौज करने वाले 
को कुत्ते से नोची श्रीर क्या उपाधि दी जाय ? 


भारतवर्ष-शूरवीरों की यह जन्मभूमि पराधीन क्यों हुई ? 
इसकी पराधीनता का प्रधान कारण कलह ही है । पृथ्वीराज श्ौर 
जयचन्द के इतिहास का विचार कंदो। फिर राॉजपुताना के 
राजाओं के सम्बन्ध-मे सोचो ।'सवेत्र फूट और कलह का 
साम्राज्य ही नजर श्राएगा । इस कलह ने देश को तबाह कर 


दिया ! उसकी समृद्धि का सत्यानोश कर दिया। 
पा 
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आ्रागवत से डर जरा, तु क्लेश करना छोड़ दे, 
महावीर का फर्मान है तू क्लेश करना छोड़ दे | 
जहां लड़ाई वहां खुदाई हो जुदाई ईश से, 
, इत्तफाक गौहर क्‍यों तजे; तू क्लेश करना छोड़ दे ॥ 


भाइयों ! सप के मोतियों को क्यो बिखेरते हो? कलह के 
कारण आप ईइवर से दूर हो जाओगे । पारस्परिक प्रीति का 
नाश हो जायगा । फूट आकर अड्डा जमा लेगी। 


ना बंठे लड्डू लड़ाई बीच कहावत जगत में, 
बेज़ा कहे बेजा सुने, तू क्लेश करना छोड़ दे || 


लडाई में लड्डू नही मिलते । आप जेसे शब्दों का उच्चारण 
करेंगे वैसे ही शब्द, प्रतिष्वनि की भांति आपके कानों मे आकर 
'टकराए गे । इसलिए अपशब्दो का उच्चारण न करो । कलह न 
करो । कलह का भूत सिर पर सवार हो जाता है ।॥ तो मनुष्य 
पागल होकर अंटसट बकने लगता है। माँ बहिन और बाप-बेटे 
की गालिया देने लगता हैं। एक कहता है तू ने घर का लोटा बेचा 
तो दूसरा कहता है-- तू ने अपनी लुगाई का लेहगा बेचा | भाई 
क्या यह भलमनसाहत है ? यह शिष्टता है ? क्‍या इस प्रकार 
लडाई--फंगड़ा करने से किसी की प्रतिष्ठा बढ़ी है? सभी लोग 
ऐसे कलह प्रिय व्यक्तियों पर घृुणा वरसाते हैं। उन्हें तुच्छ 
समभते हैं।वे दूसरो की निगाह मे गिए जाते हैं। यही नहीं 
कलहखोर मनुष्य के मस्तिष्क में से जब्र कलह का भूत निकल 
जाता-है तो वह स्वय ही अ्रपने दुर्व्यवहार के लिए लज्जित होता 
है । उसको पद्चात्ताप होता है । 
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क्लेश करने वाले लोग पहले बातों से भगड़ते हैं, फिर ह 
गालियों पर उतर आते हैं और फिर जूतो से लड़ते हैं ॥ यहां तक 
कि कभी- कभी तलवारें ओर लाठियां भी चल पड़ती हैं। 


पूजा करे ले जूतियों से, बल्कि ले हथियार को । 
सजा याफ्ता भी बने, तू क्लेश करना छोड़ दे ॥ 


जब किसी को गहरी चोट श्रा जाती है तो पुलिस हथकडी- 
बेड़ियाँ डालकर ले जाती है ! मगर वह भगडाखोर फिर भी 
झ्रकडकर कहता है-वेडियां पड गई तो क्‍या हुआ ? उसके तो 
भरे वाजार में जूते जमा दिये ! 


वाह भाई वाह ! क्‍या बहादुरी है! ऐसे लोग श्रपनी नाक 
कटाकर भी दूसरो का अ्रपशकुन करना अच्छा समभते हैं | श्ररे 
दूसरे की इज्जत लेने वाले ! क्या तेरी इज्जत नहीं चली गई ? 
तू ने अपने कुल मे दाग नही लगा लिया ? याद रख, तुझे तो 
अपनी सन्‍्तान का भले घर मे सम्बन्ध करना भी कठिन हो 
जायगा ! मगर कलह का प्रेत यह सब सोचने का अवसर ही नही 
देता ! कलह का श्रावेश बुद्धि को बेकार कर देता है। 


शवान कहे सुन मानवी, म्है भी लड़ां भिड़ां | 
म्हों तो पाछा एक वां; थांकी न मिटे घड़ा तड़ां ॥ 


कुत्ते लड--भगड कर बाद में साथ-साथ रह लेते हैं 
परन्तु मनुष्य तो वर्षो तक वैमनस्थ रखते हैं, कभी-कभी तो 
जिन्दगी भर भो झगड़ा नहीं मिट पाता है। चाय-पार्दी में 
मुसलमान झौर ईसाई के साथ भोजन कर लेंगे, रेल की पटरी 
पर अछूत के पास बेठकर खा लेंगे परन्तु तड पड़ने पद अपने 
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ही भाइयों के साथ भोजन नही करेंगे ! यही नही, उनके साथ 
कलह करेगे, भगडा करेगे ! यह सव क्या है ? ऐसे लोगों की 
मानवता क्या उन्हे धिक्कार नही देती ? 


जतों को बगल मे दवा लेंगे, तीसरी श्रेणी के रेल के मुसा- 
फिर खाने में जूतों को सिरहाने रखकर सोए गे, मगर चमार से 
घुणा करेगे !: 


क्लेश श्रौर कलह से आत्मा मलीन हो जाती है । सास श्रौर 
बहू, देवरानी और जिठानो, इवसुर श्रीर दामाद और समधी- 
समधो कलह की बदौलत एक दूसरे के झात्रु बन जाते हैं । 


एक बार दो भाइयों में श्रापस में कगडा हो गया । दोनों 
खूब लड़े । यह वात मेरे सामंने आ्राई ।.मैंने उन्हें समकाया । तब 
बढ़े भाई ने तिजोरी की चावियां लाकर छोटे भाई के सामने रख 
दीं और कहा-- भैया, लो, यह सव संभालो और हमारे खाने-पीने 
का भी तुम्ही प्रबन्ध करो ॥ 


छोटा भाई आंखों में आंसू भर कर बढ़े भाई के पैरों में गिर 
पडा । उसने उत्तर दिया भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ । चावियां 
मुझ नहीं च।हिए। आपको जैसा ठोक लगे सो कीजिए । 


भाइयों ! यह है प्रेम का नयूना ! कलह के अभाव में ऐसे 
देव-तुलंभ दृश्य दिखाई देते हैं । परन्तु - 


सेंट्रल जेल बीच तुकको, याद रख रखवाऊँगा | 
ऐंब तक जाहिर करे तू क्लेश करवा छोड़ दे ॥ 
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जब कलह का भूत भेजे में भर जाता है तो आदमी कहता 
है-मैं समकभ लूगा एक महिने का ब्याज नहीं आया ! तीच 
महीने का वेतन नही मिला! परंतुक जेलखाने की हँवांन 
खिलाई तो मेरा नाम नही ! 


अरे भाई ! तेरा नाम है ही कहां ”? तेरा तो बदताम है; 
झौर वही रहेगा। श्रपता भला चाहो तो क्लेश करना छोड दो । 


जिन खेतो मे गेहूँ, चने, ज्वार आराद्वि पैदा होते है, उनमें 
किसी वर्ष भ्रनाज न बोया जाय तो क्‍या उगता है ? 


घतूरा !! * । 
बस, इसी तरह जब सज्जन पुरुष घर मे न हो तो कलहबी लें 
घतूरे घर मे पैदा हो जाते हैं । 
जो भ्राता एक ही थाल में करते भोजन प्यार। , 
सरे सड़क पर उन्हें पीटते, न कोई चौकीदार ॥ 
फूट अब कर जा मुह काला, तू ने फू के दिया संसार। 
जिनके महलों में रातों दिन, लगा रहा दरबार ॥ 
उन भहलों में बोल रहे हैं, छुग्घू और सियोर। 
फूट अब कर जा मुह काला, तू ने फू क दिया संसार॥ 
रो पूट ! श्रव भारत से विदाई ग्रहरा कर | तूने सारे देश 
को बर्बाद कर दिया है। हजारो घर मिट्टी मे मिल गये हैं 
सैकड़ो राजप्राधाद घूलि-बन गये हैं। तेरी ही कृपा से भारत 
दीन और दरिद्र हो गया है ! लाखो-करोडो निर्धव बिना औपड़ी 


श्रपत्री जिन्दगो विता रहे है इस सब दूरवल्था का मूल पारस्परिक 
कलह ही है । हे 
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_ रावण विभीषण से लड़ा, पहुचा विभीषण राम पे | 
देखो नतीजा क्या मिला, तू कलह करना छोड़ दे |। 


लंका का प्रतापो राजा रावण सीताजी को हरण करके लें 
गया । उसके भाई विभीषण ने रावण से प्रा्येता की-बन्धुवर ! 
इस जलती गाड़र को घर बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा सारी 
लंका भस्म हो जायगी। 

रावण के सिर पर भूत सवार था। उसे हित-अनहित 
का विचार नही रहा था । उसने विभीषण का अपमान किया 
आर भगडा करके उसे निकाल दिया । परिणाम यह हुआ कि 
विभीषण ग्यारह अ्क्षौहिणी सेना के साथ राम के साथ मिल __ 
गया ॥ ' 


न 


उस शभ्रक्ल प॑ पत्थर पड जावे, 

उस सभा से बिजली टूट पड़े। 
वह घर ही क्या रह सकता है, 

जहां भाई-भाई में फूट पड़े ॥ 


जहाँ भाई-भाई मे फूट पड़ जाय और एक भाई दूसरे भाई 
के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो जाय, वहाँ कुशलक्षेम 
कहां ? रावण को उत्च फूट का फल भुगतना पड़ा। भाई-भाई 
का कलह कितना बुरा होता है, यह स्रमभनें के लिए सैकडों 
पौराणिक और लौकिक उदाहरण विद्यमान हैं। एक उदाहरण 
थ्ोर लीजिए; -- 
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हार हाथो के लिए, कुशिक चेड़ा से भिडा। 
हाथ कुछ आया नही, तू क्लेश करना छोड दे ॥ 


मगघ के अ्रविपति राजा श्रेणिक के सबसे बडे लड़के का नाम 
कोरि[क था और सबसे छोटे का नाम विहल्लकुमार था । राजग्रह 
का राज्य कोशिक को मिला था। विहललकुमार को जागीरो 
आदि कुछ न मिलकर केवल एक मूल्यवान सुन्दर हार और ए 
साधारण हाथी मिला था। हे 


कोणिक की पत्नी का नाम पद्मा था पद्मा वस्तुत “बाका 
पग वाई पद्मा का” वाली कह वत के अनुसार कुछ अ्रभिमा- 
निनी भो थी । 


विहल्लकुमाद की रानियाँ उस हाथी पर सवार होकर 
जलक्रीडा करने जाया करतो थी । हाथी वडा विनोदी था। जल- 
क्रीडा के समय वह रानियो को सूड मे पकड़ कर स्तान कराया 
करता था | विहल्लकुमार के सौभाग्य और वैभव को देखकर 
कुछ लोग जलने नगे । 


कुछ स्त्रियों ने महारानी पद्मा के कान भरे - प्तुम भले ही 
राज्य की श्रधीरवरी कहलाओ परन्तु विहल्लकुमार की पत्नियों 
का सा वैभव तुम्हारे पास कहा है ? कहा उतना बढ़िया 'हा र और 
कहां वैसा सुन्दर हाथी है तुम्हारे पास ? राज्य का मुकुट तो 
असल मे यही दो वस्तुए हैं ॥' 


पद्म के दिल में भी ईर्षा की श्राग सुलय उठी। उसने 
कोरिक से हार और हाथो प्राप्त करते के सिए प्रार्थना की। 
कोरिएक ने सरल भाव से उत्तर दिया--विहल्लकुमार भी जब मेरा 
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ही है तो उसका हार और हाथी पराया कैसे हो सकता है ? 


. पतद्मा ने उत्तेजित होकर कहा--रहने भी दीजिए यह श्रात्मो- 
यता और यह उदारता ! जरा एक बार माग कर तो देखिए ! 
वेदेदेतोीजानू ! 


कोणिक-घश्रच्छा कल ही लो । 


'. दूसरे दिन कोरिक ने श्रपने भाई से कहा- भैया ! हार 
थ्र हाथी राज्य की शोभा हैं, अतएव यह दोनो राजा के श्रधीर्न॑ 
होना चाहिए। तुम मुझे सौंप दो। 


- » विहल्लकुमार बोले-मु के क्या ऐतराज [ पिताजी ने दोनों 
चीजे मुझे दी हैं। आप इन्हे लेते हैं तो बदले मे कोई जागीर . 
दे दोजिए । 


कोरिक-नही, ऐसा नही हो सकता * हार और हाथी तुम्हें 
देना होगा। - हे 


विहल्लकुमार हार और>हाथी लेकर अपने नाना के घर चले 
गये । वैशाली के राजा चेटक उसके चाना थे। न 


कोणिक ने चेटक के पास दूत भेजकर सन्देश पहुंचाया श्राप 
हाथ और हाथी के साथ विहल्लकुमार को ज्ीघ्र मेरे पास भेज 
दीजिए । है 

राजा चेटक ने विहल्लकुमार को आश्रय दिया था। उन्होने 
कोणिक को उत्तर दे दिया--बदले में ज़ागीर दे दीजिए, ' हार 
झौर हाथी आपके पास पहुँच जायगा । > 


परन्तु कोणिक ऐद्व्य के मद से उन्मत्त हो रहा था । उसने 
राजा चेटक को युद्ध का निमन्त्रण भेज दिया। 
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राजा चेटक तत्कालीन गणतंत्र के प्रधान थे । उंसे गंणतस्त्र 
में अ्रठारह देशो के राजा सम्मिलित थे | उन सब ने यह तय कियों 
था कि जब कभी किसी एक सदस्य पर सकट आएगा! तो सब 
मिलकर उसका सामना करेगे। अन्याय का प्रतिशोध करने के 
लिए सभी अपनी--श्रपनी शक्ति लगा देंगे * 


तदनुसार दाजा चेटक ने अपने गणतलन्‍्त्र के अ्रठारहों राजाश्रों 
को एकत्र करके श्रस्तुत घटना का वर्ण क्िया। सब ने एक 
स्वर से अनीति का मुकाबविलो नीति के द्वारा करने! का समर्थन 
किया | ' 


ग्राखिर भाई-भाई का युद्ध श्रारम्भ हुआ। दो-अढाई दिनों 
मे ही एक करोड़, श्रस्सी लाख प्लैनिक मारे गये । हार देवों ने 
उड़ा लिया और हाथी आग में जले कर भस्म हो गेया | कीरिएक 
को अपने दस भाइयो के प्राणों की वलिं देवी पडी। यह 'हुप्रा 
भाई-भाई को लडाई का फंल ! न्‍ 


तुम्हारी फूट ने प्यारे ! देश बरबाद कर डाला ।? 
हजारो खो दिये भाई, जिन्हें बेदीव कर डाला ॥ 
सुत्तो तुम हाल पृथ्वी का, पकड़- कर लें गंया गौरी | - 
सलाई डाल श्राखों में, उसे श्रन्धा बता - डोला ॥ 


भाइयो इस कलह के परिणाम स्वरूप 'जयचन्द और 
पृथ्वीराज में फूट हुई। परिणाम यह हुआ कि. बहादुर पृथ्वी- 
राज, भारतोंय स्वाधीनता के साथ, मुहम्मद गौरी के हाथों 
में चला गया ! तब से भारत जो गुलाम हुआ सो अ्रव॑तक नही 
सँमल पाया ! ही 
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जहा फूट है वहाँ लूट है । जहां लूट है, वहां झूठ है । 
वहाँ सर्वेताश है ? 


हा! शौक है ऐसे वैभव पर; 

जिसमें भाई का मर्दन हो । 
हो एक भ्रात के हाथ छुरा, 

दूसरे भाई की गर्दन हो॥ 


एक बार दक्षिण ध्रान्त मे अकाल पडा । जनता दाने-दाने 
के लिए तरसने लगी । दो सहोदर भाई ये और वे अलग-श्रलग 
रहते थे। उनकी माता बड़े भाई के साथ रहती थी। दोनों 
बराल-बच्चेदार थे । हे 


एक दिन छोटा भाई अनाज लेने गया था। इधर उसके 
बच्चे तड़फ रहे थे । बच्चों का तडफना माता से न देखा गया । 
वह अपनी सासे के पास गईं | दीनता दिखला कर बोली मां, थोड़ा 
अ्रनाज दे दो; बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं आने पर 
लौटा जाऊगी ! ह 


बुढ़िया को तरस आ गया । उसने थोड़ा-सा आटा दे दिया । 
बहू भाटा लेकर चली ,गई और रोटी बचाने लगी। 


इतने में बड़ा लड़का घर श्राया । उसने आटा देखा तो 
कम दिखाई दिया । मां से पूछा-मां, आटा कम क्यो दिखता है ? 
माता ने कहा-छोटी बहू को दिया है। वापिस आ जायगा । 


यह सुनते हो बड़ा लडका आग बबूला हो गया । बोला-उस 
ड्ट के घर आठा. क्‍यों दिया ? मरने दो उसके बाल-बच्चों 
ु 
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इतना कहकर वह सीबा छोटे भाई केघर-जा पहुँचा । 
छोटा भाई वहा मौजूद नहीं था ।' एक रोटी तवे पर थी एक: 
अंगारों पर सिक रही थी और एक बच्चो की थाली मे पहुँची ' 
ही थी । उस पाषाण-हृदय नर-पिशोच ने ऋषट कर तीनो रोटियाँ 
उठा ली और लाकर कुत्तो को खिला दी । 


बच्चों की माता इस निर्मम-निर्दय श्राघात को सहन नहीं 
कर सकी । उसने रोते-चीखते हुए बालकों से कहा--वेटा, रोना- 
मत मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ। यह कहकर वह एक कुए' 
पर गई और कूद गई ।; उसके प्राण-पसेछ बन्धन-समुक्त हो गये । 


अनाज लेकर उसका पति घर आया । बच्चो से पूछा- 
तुम्हारी मां कहां है ? भोले बच्चो ते कहा--मां तो हमारे लिए 
रोटी लेने गई है ! गा 

प्रछा--भ्रे कहां गई है? 

बड़े लड़के ने उगनी से इशारा करके ' बतलाया-“इस 
कुए में । 

पति मर्माहत हो गया,! उसे अ्रपनी जिन्दगी पर धुणां हुई। 
प्राखिद वह भी श्रपने बच्चो को गले से चिपठा कर उसी कुए 


में कूद पड़ा। सारा परिवार भाई की ईर्षा की श्राग में - भस्म 
हो गया ! | मम प 

गरोबों के खानें का इंन्तजाम ” नहीं 
म्रगर सुबह खैर से गुजरी तो उम्मिदें शाम नहीं | 
जीमें भी तो कपड़ा नद्दीं तन के लिए | 


अगर मर गये तो लाश रह गई कफन के लिये-॥ 


् 
ग 
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एक बार हम अ्रहमदनगर गये । वहा एक भाई ने कहा-- 
महा राज, कोई गरीब शभ्राई हो तो मेरी भावना उसकी सेवा करने 
की है। वहां से विहार करके हम गावो मे गये एक साधर्मी 
वृद्ध भाई और उसकी काको अनाथ थे । उनके पास किसी भी 
वस्तु का योग नही था। हमने सोचा-इनसे ज्यादा सेवायोग्य 
गरीब और कौन मिल सकता है ? अश्रतएवं उक्त श्रावक्र को खबर 
दी | उनका मुनीम वस्र, भोजन आदि सामग्री लेकर श्राया श्रौर 
उन्हे सुखी बदा गया। 3 


भाइयों ! मचुष्य को मनुष्य की दशा पर विशेष विचार 
करना चाहिए । श्राप गायों को घास डालते हैं तो साथ मे मनुष्य 
का भी ध्यांन रक्खे । मगर देखा यंह जाता है कि मनुष्य, मनुष्य 
को ही अधिक संताता है ! उसके साथ' कलह करता है। मगर 
कलह करने से कंसी दुर्दशा होती है ? 


-.. किसी समय एक ठाकुर का लडका, एक कामदार का 
लडका, एक पुरोहित का लड़का और एक सेठ का लडका ईख 
खाने के लिए किसी खेत मे घुसे | चारो को ज़वानी का मद था, 
इसलिए वे: किसी से भी नही डरते थे । 


खेत का मालिक किसान जब कंबल और लाठी लेकर 
घर से आया तो उसमे इत चारो को मस्त होकर ईख चुूसते 
देखा । किसान यद्यपि उनमे से प्रत्येक की हैकड़ो भुलाने में 
समर्थ था, मगर एक-साथ चारों का मुकाबिला करना उसके 
वश की बात नही थी । यह सोचकर किसान ने एक युक्ति खोज 
निकाली'। उसने लदु नीचे रखकर कंबल विछा दिया. और 
कहा-वाह साहव ! आप मेरे खेत मे ईख़ ख़ाने आये और 





॥ 
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जमीन पर बैठो” यह नही हो सकता लो, इस कुंबल पर बेठ कर 
ईख चूसो । मैं ईख लाता हूँ। का 


चारो मित्र कंबल पर डटकर बेठ गये। किसान ईख लाने 
चला गया। 


साटे खिलाते खिलाते किप्तान ने कह्दा-श्राप्‌ तो राजाजी के 
कु वर है, हम आपकी बस्ती मे रहते हैं, कामदार साहब के कु वर 
भी काम के हैं ओर पुरोहितजी हमे मुहूर्त वतलाते हैं। मगर 
सेठजी चार गुणा व्याज लेते हैं श्रौर विना वैसा लिये कोई चीज' 
नही देते है ! ऐसी हालत मे सेठ के लड़के को क्या हक था कि 
वह मेरे खेत मे से, बिना पूछे ईख तोडता ? 


शेष तीनो ने कहा--ठीक बात है। 


फिर क्या था ? किसान ने सेठ के लडके को तीन थप्पड़ 
लगाये और हाथ-पाव बांधकर वही पटक दिया ।. ' 


इसके बाद किसान ने कहा - राजा और कामद्धार तो हमारे 
काम आते ही रहते हैं पर पुरोहितजी मुहूर्त बंतलाते ही दक्षिणा 
भाग लेते हैं ! फिर उनके लडके को हमारे खेत मे से ईख तोडनते 
का क्‍या अधिकार था ? यह तो साफ अच्याय है ! ' 


। शेष दोनो बोले--बिलकुल ठीक ! 


बस, क्रिसान ने पुरोहित-पुज्न की भी वही दशा की जो 
श्रेष्ठिपुत्र की की थी । 


थोडी देर बाद किसान ने कहा--आप राजकुमार हैं । 
आपकी ही सारी खेती हैं। परंन्तु क़ामदार को तो तनख्वाह 
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मिलती हैं । अतएव उसके लडके को भी ईख तोड़ने का झधिकार 
नही था। 


राजकुमार ने किसान का समर्थव किया । 


किसान ने कामदार के लड़के को भी पकड़ा और उसकी मी 
वही दुर्देशा की जो दो की कर चुका था। 5 


अन्त मे बच रहा केवल ठाकुर का लड़का। किसान नें 
उसका हाथ पकड़ा और कहा-क्या तुम हमसे जमीन का हासिल 
नही लेते हो ? फिर खेत को उजाडने का तुम्हे भी क्या हक था ? 
यह कह कद किसान ने उसके भी हाथ बांध डिये । 


इस प्रकार चारों को अपने कब्जे में करके किसान ने 
कहा -डठो, खड़े होओ्नो और अश्रागेन्‍श्रागे चलो, वर्ना लट्ट 
पडता है ! 


चारों भपती सूर्खता पर पछताते हुए, मुह नीचा किये 
खड़े हुए | आगे-आगे चारों लड़के चल रहे थे और पीछे लट्ठ ताने 
किसान चला जा रहा था। बाजार मे सेकड़ों तमाशवीन साथ 
हो गये । राजा के पास लेजाकर किसान ने कहा--श्रन्रदाता इन 
चारो ने मेरा खेत उजाड दिया है ! 


राजा विस्मय में पड़ गया । उसने पूछा-पअ्ररे किसान ! 
न्याय तो में वाद में करूगा, पहले यह बता कि इस चाद 
हाथियों को तू ने किस प्रकार बांधा 


किसान ने सारा हाल सुना दिया। राजा, किसान की 
सूक पर बहुत प्रसन्न हुआ । 


कलह ] [११६ 
जिसके घर में एका है, 
ग्रुलजार वही घर देखा है । 
भौर रमा रमणा भी वहीं करे, 
यह श्रांखों देखा लेखा है ॥ 
र रे 7 >् 
चिड़िया को तो गुलाम जीते, 
गुलाम बीबी से जावे हार | 
ओझऔर बादशाह बीबी जीते, 
एका सब का है सरदार ॥ 
र्( र्र £३ 4 रे 
अरज म्हारी सुनो सभी सरदार, 
एको कर मेटो या तकरार ॥ 


भाइयों ! आपस का कलह, ईर्षा, #ष मिटाओ्रो । देखो, 
ताश के खेल में भी एका सबको जीत ले जाता है। गोस्वामीजी 


ने कहा है-- 
जहां संफ तहेँ संपत्ति नाना | 
जहां फूट तहूँ विपति निदान ॥ 
भाइयों ! मत लडो | क्लेश न करो । फूट की बदौलत 
. बहुत-सो विपत्तियां आती हैं । 
कौकई निज हाथ से ये बीज बोया फूट का। 
भरतजी नाखछुश हुए. तू क्लेश करना छोड़ दे | 
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. भरत को राज्य दिलवाने के लिए कैंकेई:ने क्रितवा कलह 
फैलाया ! सब प्रकार से सुखी परिवार दु खी हो गया । सब की 
शान्ति नष्ट हो गई-। अयोध्या की प्रजा मे विषाद ही विषाद छा 
गया । मगर रामचन्द्र तो असाधारर पुरुष थे। वे राज्य त्यागने 
श्रौर वनवास अंगीकार करने के लिए तैयार हो गये । परन्तु 
लक्ष्मण घनुष हाय मे लेकर खड़े हो गये। बोले--अवध का राज्य 
रामचन्द्रजी का है। देखे कौन उन्हे वनवास देता है ! मैं उन्की 
खबर लिये बिना नही रहुगा । किसकी मजाल है जो मेरा सामना 
करे ? परन्तु राम कहते हैं-- 


वचन हमको पिताजी का निभाना ही मुनासिब है । 
ग्रवध की छोड़ जंगल में, हमें जावा मुनासिव है |! 


इप् प्रकार रामचन्द्र ने उदांरंत। प्रदर्शित करके, त्याग का 
आदर्श संसार के सामने रख दिया और ग्रह कलह को भी समाए्त 
कर दिया ! क्योंकि वे पुरुष नही पुरुषोत्तम थे । 


रास्ते मे कई लोग हमे 'राम-राम करते हैं, परन्तु हम उन्हें 
“दया पालो? कहते हैं । इस पर कुछ लोग कहते हैं--ये साधु तो 
राम का नाम नही लेते। परन्तु हम तो-- 
जब वोलो तब राम हो राम, 
राम सुधारे सब के काम | 
वाली बात मानते हैं । राम बनने का काम न करो और राम 


का नाम मात्र वोलो इससे कल्याण नही हो सकता । राम बनने 


का उपाय दया पालन्ग है। दया पालने से ही आत्मा परमात्मा 
बनता है । राम के अनेक रूप हैं-- 


कलह गुत . 9.७. | २३ 
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एक राम घट*-घट में बोले. ४” 
एक राम घर-घर ' में डोले ॥] 
एक राम का सकल पसारा.ै 
एक राम्र दुनिया से' न्यारा ॥ 
एक राम धोबी घर' धोबे .॥ ' 
एक 'राम ,खुण़ा में सोेत्रे॥ 


भाइयो | किस रीम को यादें करना चाहिए ४ श्रसली राम 
तो वही है जो योगियों के हृदग्न मे रमरझा करता है.। मगर साघधा- 
रण जनता राम के वास्तविक मर्म को तही पहचानती । जो राम 
के स्वरूप को समझ लेगा वह भैंरू, भवानी श्रौर चण्डी-मुण्डी 
के पास,भोख मागने नहीं जायगा | , 5 . «- -- 


न्ष 


, घन सम्पत्ति, जमीन-जायदाढ श्रादि के लिए जैसे कलह होता 
है, उसी प्रकार धर्मों, सम्भ्रदायों और पंथो, के नाम- पर - भी 
क़लृह होता देखा जात़ा है | झाग, पात्नी से बुझाई जाती “है परन्तु: 
कदाचित्‌ पानी ही आग लगाने लग जाय तो उसका क्या, प्रती- 
कार होगा ? इसी प्रकार दूसरी वस्तुओो के लिए होने वाले 
कलह को “धर्म शॉन्त करता है ।“ऐंसीः स्थिति में धर्मके नाम 
पर भी कलह और भ्रशान्ति उत्पन्न को जाय ते. संसार में शान्ति 
का स्थल कहाँ रह जाम्रगा ? धर्म तो, शीतलता प्रद्मान करने वाला 
तिमल जल है; जो लोग उसे,आग क्री ज्वाला:के रुप में परिणत 
कर देते हैं, वे धर्म के शत्रु हैं, ससार के शत्रु हैं। ऐसे. लोगो, 
सावधान रहना चाहिए ४ डे 


घर्म का भ्रांगयख़ बहुत विशाल है । वह ज्,किसी वेष में 
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रहता है, न किसी खास तरह के लौकिक बाह्य क्रियाकाँड में ही 
रहता है। उसका सीधा सम्बन्ध आत्मा के साथ है। धर्म की 
भ्राराधना के लिए कलह आदि कषायों का परित्याग करने को 
ग्रावरयकता होती है। जो जितना कषायों का त्याग करता हैं, 
वह उतना ही अ्रधिक धर्मनिष्ठ है, फिर भले ही, वह किसी भी 
वेष में क्यों न रहा हो । कहा भी है-- 


नाशाम्बरत्वे . न. सिताम्बरत्वे, 
न तर्कशास्त्रे न च तत्त्ववादे | 
न पक्षसेवाश्नयणोन मुक्ति, ' 
कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव ॥ 


अर्थात्‌-न तो दिगम्बर होने से ही मोक्ष मिल सकता है 
और न दवेत वस्र घारण कर लेने मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता 
है! न तकंशास्त्र पढ़ लेने मात्र से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है 
आौर न तत्त्ववादी होने से ही । किसी भी पक्ष का श्राश्रय लेने मात्र 
से-किसी भी पंथ के प्रति आग्रहपरायणा होने से भी निर्वाण 
प्राप्त नहीं किया जा सकता । 


असली मुक्ति तो कषायों से मुक्ति प्राप्त करना ही है । 

कितना महत्त्वपूर्ण उदगार है! सच पूछो तो घर्म का 
सम्पूर्ण साथ इस दलोक में समा गया है । कषायों का परित्याग 
किये विना कोई भी पंथ या सम्प्रदाय मुक्ति नही दिला सकता। 
ऐसी स्थिति में जो धर्म के नाम पर कलह के अड्डे रोपते हैं, 
वे स्वार्थंसिद्धि भले कर लें, झात्मसिद्धि प्राप्त नही कर सकते 
शोर उनकी वह स्वार्य सिद्धि वस्तुतः अनर्थ की सिद्धि है, कपायों 
का पोषण है । धर्म शान्ति मे है, क्षमा में है, समभाव मे है । 
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भाइयो ! आप किसी भी कलह॒प्रिय के चक्कर में न पड़े । 
रस्सी के तन्‍्तु मिले हुए रहेगे लो टूट नही सकते । इसी प्रकार 
श्राप भी मिल कर रहेंगेतो आपका कोई बाल बांका नहीं 
कर सकेगा । 


गुरु के प्रसाद से कहे चौथमल सुन लीजिए | 
पाप द्वादशवां बुरा तू क्लेश करता छोड़ दे ॥ 


यह वारहवां पाप कलह बुरा है । यह भ्रात्मा पर कूड्े-कचरे 
के समान है । झात्मा को पतित और मलीन बनाने वाला है। 
शीघ्र से शीघ्र इसका परित्याग कर देता ही उचित है । क्लेशहीन 
झ्रात्मा निर्मेल एवं पवित्र बन जाती है। इसी कारण मेरा कहना 
. है कि क्लेश करना छोड़ दो । क्लेश को छोड्‌ देने से तत्काल ही 
झ्रात्मा में शान्ति और सुख का श्राविर्भाव हो जाता है। यह 
नकद धर्म है, तत्क्षण फल प्रदान करने वाला है । कलह को 
त्याग .देने से आ्रापकी झात्मा श्राननद ही श्रानन्द मे मग्न हो 
जायगी 4 ' 


इन्दौर 
घन्हन्डज 





८5 
(७) 
१७०० .* हैं 


अभ्याख्यान 


न" बडाव+३४ 





ह 'स्तुति--- 
उच्चैरशोकतरुसं श्ितसुन्मयूख--.._ 
; » , - माभातिं -रूपमभल भवतो नितान्तम | - 


स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो विताने , 2 
विम्ब॑ रवेरिव प्रयीघरपाश्व॑ंवरति ॥ 


भगवात्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य 
महाराज फर्माते हैं--हे सर्वज्ञ, सर्वर्दर्शी अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम, 
ऋषपभदेव भगवन्‌ | कहा तक आ्रापकी स्तुति को जाय ? है प्रभो ! 
कहा तक आपके ग्रुण गाये जाएं ? 


तीर्यंकर भगवान्‌ जब समवसरण मे विराजमान होते हैं 
तब देवनिमित अथोक वृक्ष भगवांनू पर छाया करता है । उस 
ऊँचे भ्रशोक वृक्ष के नीचे स्थित भगवान्‌ के दिव्य शरीर की 


अभ्यास्यान |. | [ः श्र 


पु 





किरणे ऊपर की ओर फैलती हैं। उस समृय भगवान्‌ को. निर्मले, 
रूप ऐसा शोभायमान होता है जैसे*+अंधकार का. विनाश करें: 
वाला और स्प्रष्ट एव विकसित्त किर्रों वाला सूर्य का विम्ब 
मेघो के समीप शोमित होता है। (झाठ प्रातिहायों में से -यह 
पहला प्रातिहार्य है ।) | पे नल 


भगवान्‌ पर छाया करने वाला अ्रशोक च॒क्ष मानों यह सकेत 
करता है कि मैं तो नाम मात्र का श्रशोक हूँ, असली श्रशोक तो 
यह वीतराग सठ्ज्ञ महा प्रभु तीर्थंकर देव हे ती पतितपावन प्रभु 
की शरण में जायगा, प्रभु की -भक्ति करेगा, वह सचमुच अभय- 
अशोक बन जायगा । उसके दु.ख, उसकी दरिद्रता, चिन्ता, आि, 
व्याधि सव विनष्ट हो जायगा । ह ु 


दयाधर्म के भंडे नीचे जो कोई शख्स भो आंता हे, 

तप-संयम-को धारण करके, सीधा मोक्ष मे जाता है | - 

भगवान और भक्तों के बीच नही जत-न्यात का जाता है; , 

गुड़ लगता है सबकी मीठां,जी 'कोई उसको: खांता है । 

् हर. 2 + * ] * पत 

हर फ ब ॥ े ् न 0 ५ 7! न हे न प 
इंसी तरह से धंर्मभक्ति, संबं को तारणंहांर जी | 
उठावे जिसके वाप को, भूमि पड़ी तलवार जो |॥ 

। भगवान्‌ के पास अग्रवाल, खेंडेलवाल, .आ्रोसवाल, 

ग्राहेश्वरी, पोरवांड आदि जातियों -काः कोई भेदभाव नही है । 


यह जातियां' कल्पित हैं ।,इचमे कोई वास्तविकर्ता नही है .। इसी 
प्रकार ,भार्वानू, के , भक्तो की:भी कोई जाति चही हो सकती । 
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कोई भी व्यक्ति भगवान्‌ की झरण ग्रहरा कर सकता है और 
श्रात्मकल्याण कर सकता है । 


भाइयों ! यह दयाघधर्म का भंडा है। आशो, इसके नीचे 
आग्रो । इसको छाया में हो आपका कल्याण होगा । भगवान के 
झ्राश्नय में शोक नहों रह सकता, सकट नही रह सकता, दुःख 
ओर दारिद्रय नही रह सकता । 


भगवान विपत्ति को हरण करने वाले हैं, अर्थात्‌ उनकी 
भक्ति में विपत्ति का विनाश्व करने की श'क्त है. पर लोगों ने कुछ 
आ्रौर ही समझ रकखा है । जब किसी पर कोई आफत्ति आ पड़ती 
है तो वे कहने लगते हैं--हे रामजी ! चोखो कर्यो ! मानों रामजी 
से ही उनके सिर पर सकट का शल पटक दिया हो ! पर यह . 
लोगों की मिथ्या घारणा है। भला, भगवान्‌ को क्‍या पड़ी है 
कि वे किसी को दु.खी बनाएं ? डु ख का असली कारण तोवबे 
स्वयं ही हैं। जो भगवान्‌ की वाणी का समादर नहीं करते, 
भगवत्प्रदक्चित पथ पर नही चलते और उन्मरार्ग पर चलने में ही 
आनन्द मानते हैं, वे अपने कर्मों के फलस्वरूप दू:ख के भागी होते 
हैं। अतएव भगवान्‌ को उपालम्भ या दोष देना अज्ञान है। 
भगवान्‌ दुःख देने पर उतारु हो जाएं तो तुम लाख चेष्टा करने 
पर भी किस तरह बच सकते हो ? लेकिव भगवान्‌ तो इन सब 
भंगडों से अलग हैं । 


दुःख से बचना है तो सर्वेज्ञ के उपदेशों पर चलो ॥ 
पाप-पंक में आरकठ निमग्न रहोगे और सुख भी चाहोगे तो 
ऐसा नहों हो सकेगा । भगवान्‌ का उपदेश पापों से बचने का 
है। अभ्रठारह पापों मे से तेरहवां पाप 'अभ्याख्यान'ं है | यह 
ऋभ्याख्यान पाप श्री हिसा आदि पापो का ही भाई-वबन्द है ॥ 
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यह भी नरक में ले जाने वाला है। किसी को मिथ्या कलंक 
लगाना झूठा इलजाम लगाना, तोहमत देता अभ्याख्यान 
कहलाता है । 


भाइयो ! सौ बात की एक बात यह है कि कोई कितना 
ही राम-राम क्यो न जपे, जब तक पाप का त्याग नही करता; 
तब तक उसकी आत्मा का कल्याण नही हो सकता । बिना जुते 
खेत मे आप कितना ही बढ़िया बीज डाल दोजिए, क्या 
होगा ? 

'पक्षी चुग जाएगे! ॥ 


ठीक इसी प्रकार अगर अपने अन्त:करण रूपी खेत को 
आप जोतते नहीं है, श्र्थात्‌ निर्मेल-कोमल नही बनतते हैं, तो 
उसमे राम-ताम का बीज अकुरित होकर पत्रव नहीं सकता ! 
फल-फूल लगने की वात ही दूर है ! श्रतएव सर्वप्रथम हृदय की 
निर्मेलता आवश्यक है। अन्तस्ततल को निष्पाप बनाओगे तो 
निस्ताप बन जाशप्रोग्रे । 


किसी को भूठा कलक लगा देना घोर पाप है । इस पाप 
मे अनेक पापी का समावेश है । हिंसा इसमें है झूठ आदि 
पाप इसमे हैं। इस पाप का सेवत करने वाले की आत्मा पतित 
ही जाती है। 


इस त्तरफ तू कर निगाह, तोहमत लगाना छोड़ दे । 
तूफेल है या तेरहबाँ, तोहपत लगाना छोड दे ॥ 
. अ्रफसोस है इस बात का, नासुनी देखी कहे । 
फौरन कहे. तेने किया, तोहमत ,लगाना छोड़ दे || 
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“ - खेद है उनकी दुबुद्धि के' लिए.जो अनदेखी :औ्औरः अनजानी 
चात़ को भ्री ऐसे शब्दो मे कहते संकोच नहों करते, मानों 'वह 
उन्‍्हो के सामने हुई हो ! उनके कहने का परिणाम्त क्‍या होगा, 
किसी निर्दोष व्यक्ति को उससे कितना आघात लगेगा, उसकी 
प्रतिष्ठा को कितनी क्षति पहुचेगी,. अन्त मे सच बात प्रकट हो 
गई तो उसे किस प्रकार लज्जित' हीना पड़ेगा, लोगों के समक्ष 
उसे अविश्वास का भाजन बनना पड़ेगा, इत्यादि अनर्थपरंम्परी 
को उन्हे कल्पना हो नही आती ! रे 


अरे गपोडीशख ! जो घटना तेरे सामने.नही घटी है+और 
जिसके साथ तेरी प्रतिष्ठा जुडी हुई है, उसके विषय में बढ़-बढ 
कर बति बनाता *है? क्यो किसो के मत्ये झूठा ' कलंक क्‍यों 


कर 5५ 


मढ़ता है ? हज आते 

कहते हैं- भ्रजी, .ये ्रण्डे खाते हैं, शरात्र पीते हैं । मैंने 
पूछा-- श्रापको कैसे पता लगा ? तब बोले हैं.है साहब |! लोग 
कहते हैं !! 

भला यह भी कोई वात हुई ? इस प्रकार किसी को. झूठा 
कलक लगाने से, यांद' रखना, तुम्हारा घोर अहित होगा । 


तग हालत देख किसकी, तू बताता चोर हें। 
बाज श्रा इस जुल्म से, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥ 
: भाई यह गरौनी भी बुरी वलाय है ! गरोब या मोहताज 


मनुष्य कितना ही प्रामारिकक्त और ईमानदार हो, लोग चटपट 
कह देते हैं-गजी, यह तो चोर है ! 


अरे श्रो वेठी के धन को हडप जाने वालों ! श्ररे श्रो 
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धर्म के पैसों को डकार जाने वालो | क्यो तुंम चोरे नेहीं हो ? 
'उस वेचारे गरीब को चोर बनाते तुम्हे लाज नही अ्राती'? उसकी 
'गरीबी ही क्या इतना व्रडा दोष है कि तुम उसे चोर'कंह देते हो ? 
जरा विचार तो करी कि तुम्हारी तिजोशरिया किस .प्रंकार भंरी 
हैं? क्‍या तुम्हारी तिजोरियाँ घन से भरने के साथ' ही साथ 
तुम्हारी आत्मा पाप के कीचड़ से नही भरी है! -विचार के 
कांच में श्रपत्ता मु हू तो देखो | ' ह॒ 


... घर्म के द्वेव्य को हडप जाने वलि सावधान हों जाएं)-- 


शौरों की घरी घरोहर- को; 
_ + जोआप हड़प कर जाते हैं। . 
' उनके सुत 'गीतम” ज्वान' ज्वान 
हो हो करके मर जाते हैं ॥ 


धर्म के घने को मजबूत तिजोरियों में बन्द करके लोगे 
प्रपने श्राप को वडा अक्लमन्द समभते हैं और मृछो पर ताव देते 
हैं, परन्तु जब उसके फलस्वरूप घोर व्यथा भ्ुगतनी ,पड़ती है तो 
छाती पीट कर रह जाते हैं। लडका बडा होता है, पढमे को 
विलायत भेजते हैं हजोरो' रुपये खर्चे करके विवाह करते हैं और 
इसके वाद उगतो जवानी मे ही वह लड़का नीलोंमे बोल जाता है 
तो सिर पटक-पटक कर रोते है ![ * 


लेकिन रोने वाले ! पहले क्‍यों नहीं विचार किया ? जैसी 
पू जी जोड़ी थीं, वेसी चली भी गई औरे 'साथ में ब्याज ले. गई, 
नसीहत दे गई ! “४ 


तो कहने- का-शझ्ाशय , यह है कि जो लोग स्वयं चोरी 
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कर--करके धतवान बन बेठे हैं, वे गरीब को चोर कहते संकोच 
चही करते ! मगर मेरा कहना है--ऐसा न,करों । जुल्म मत 
करो, श्रांख से देखो, कान से सुनो शौर बुद्धि से निर्शेय करो | 
उसके पश्चात्‌ ही कोई बात मुह से निकालो | 


मर्दे औरत जवान देखी, 'तू बताता बदचलन। 
बुढ़िया को कहंता डाकिनी, तोहमत लगाना छोड दे ।। 


. कोई नवयुवक सद्मचारी होते हुए भी और न्यायनीति 
से चलते हुए भी अच्छे वस्त्र पहन लेता है तो लोग उसे बदमाश- 
बघदचलन कहने लगते हैं! इसी तरह कोई बहिन ठीक ढंग से 
रहे तो उसे भी वैसी ही कहते संकोच नहीं करते । किसी-किसी 
वृद्धा को डाकिनी घोषित करने में भी लोगों को संकोच नही 
होता ! 

भादयों ! मैं आपसे पूछता हुं-आप आचारांग से लेकर 
श्रावश्यक सूत्र तक बत्तीस आगमों को और भ० महावीर को 
मानते हैं ? 


हां, मानते हैं। 
आप भगवान्‌ को सर्वज्ञ भी मानते हैं? 
हां, भ्रवद्य ? 


जब हम मुसलमानों से कुरान शरीफ की बात कहते हैं 
तो वे गदगद्‌ हो जाते हैं, . उनकी आखों से श्रश्न_ गिरने लगते हैं, 
परन्तु तुमसे ज्यास्त्रो की बातें कहते हैं तो तुम्हारे ऊपर श्रसर 
ही नही होता । बतलाओ, इसका क्‍या कारण है ? 


महाराज, झाप ही ,बतलाइए । 
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तुम्हारे हृदय की बात मैं ही बतलोऊ.?- सम लो 
स्वयमेव ! असल में तुम नाते की औरत के समान हो । सम- 
भते हो, यह नहीं तो दूसरे भगवान्‌ ही सही ! इसी का ररं तुम्हें 
भगवान्‌ की वाणी में' रस नही आता । 


भगवतीसूत्र के पांचवे शतक के छठे उहशक में एक 
प्रदनोत्तर श्राया है। गौतम स्वामी ने “भगवान्‌ से प्रदन किया 
भनन्‍्ते ! कीई किसी को मिथ्या कलंक लगावे तो उसे, क्या फल 
मिलता है ? 


उत्तर- जो जिस पर जैसा कलंक लगाता है, उसे वैसा 
ही कलंक लगेगा और फिर इसे रोना पड़ेगा ।/ . ' 


एक राजा श्रांखों देखी बात पर ही विश्वांस करता था।॥ 
सुनी-सुनाई बात पर विश्वास नही करता था । उसका 'मन्त्री 
चतुर था। वह आँखों देखी बात पर भी कम विश्वास करता 
था । वह वुद्धि से सत्यासत्य का निर्णय कर लेने पर ही विश्वास 
करता था। ' 


एक वार राजा नें मन्तरी से पुछा--भाप आंखों देखी ,बात' 
पर तो विश्वास करते हैं न ? 


मन्त्री-तही भ्रन्नदाता ! ही ५८ 3 7 


राजा-वाह, आप तो अनोखे आदमी मालूम होते हैं! 
ध्रांखों देखी बात पर श्रापको विश्वास करना ही पड़ेगा । 


मन्त्री--आपका नमक -खाता हूँ, भ्रतः आपकी - आज्ञा 
मानले मे आनाकानी नहीं कर सकता, परन्तु हृदय को बात तो 
यही है कि मैं निर्णय की श्रपेक्षा रखता हूं. *+ *' * 
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राजा-डीक है, देखा जायगा । 


राजाओं का शयतागार बड़ा रमणोक होता है। सब प्रकार 
की विंलास सामग्री उसमे सुसज्जित होती है| उक्त, राजा का 
शयनागार भी प्रतिदिन फूलो की शय्या से सजाया जाता था। 
एक कुशल दास इसी कार्य के लिए नियुक्त था एक दिने उसे 
दास ने बड़े कौशल पूर्वक शय्या सुसज्जित की । तरह-तरह के 
इत्र छिडककर उसे सुगन्धित किया ।“तत्पदेचात्‌' दास ने सोचा-मैं 
सदा सुन्दर सेज बिछाता हैँ । जरा लेट कर तो देखना चाहिए 
इस पर महाराज को कंसो, निद्रा श्राती होगी-! - 


ऐसा सोचकर वह गुलाम रजाई झोढ़ कर लेट गग्मा.। 
गया तो जल्दी उठने का मन न हुआ ।- वह निद्रा देवी 


झधीन दो गया । 


राज्य सम्बन्धी क़रार्य की श्रप्रिकता ,के कारण राजा श्राज 
जल्दी महल मे न श्रा सका। रानीजी शयनागार मे आई, और 
उन्होंने देखा कि महाराज निद्राधघीन हो चुके हैं । उन्होने धीरे 
से दूसरी रजाई झोढ़ी भौर वह सो: गई। 


कार्य से निवत्त होकर राजा ने अपने शयनागार में 
प्रवेश किया । एक पलंग पर दो व्यक्तियों को सेते देख राजा 
दंग रह गया। क्षात्र तेज के कारण।;उसे , क्रोघ आ गया । उसने 
तलवार क़्मर से निक़ाल़ी और दोनो.क़े सिर धड,, से अलग 
कर देने का विचाय किया। अचानक उसे अपने मन्‍त्री की बात 
ध्यान मे आ गई। मन्‍्त्री आंखों देखी वात पर भी विश्वास नहीं 


करता है ! क्‍यों न उसे वुला कर उसकी बुद्धि ठिकाने लाई जाय ! 
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५७ कर, पर नज. अं ८& सनीययआ, 


फिर इनका काम तमाम करता कौन-सी“ -बड़ी -बात है! भाग 
कर जा कहां सकते हैं ! है 


राजा,ने बाहर आकर दूसरे सेवक द्वारा म॒स्त्री को बुलवाया ॥ 

श्री के आने पर राज़ा ते कुहा-मन्त्रित्‌ ! देखो, 'रानी परपुरुष 

के साथ सोई हुई है। यह बात आंखो से देख लो । फिर क्या 

साबित कर सकते हा कि यह बात भी झूठी है ? श्रव इन दोनो 
का सिर उड़ता हूँ । 


मन्त्री + नही महाराज, जरा घेय॑ रखिएं “मुझे निर्णय कर 
लेने दीजिए । आप जूरा आड में छिप जाइए। 


राज कर लो निर्णय, कर लो । 


मत्री दोनों हाथो मे सुए लेकर पलग के नीचे छिप गया 
और नीचे से सुए चुभोए। रानी ने चिल्लाकर कहा--महाराज, 
महाराज, उठिये तो सही ! 


. द्वास की निद्रा भग हुई श्रीर उसके प्राण सूख गये । बोला- 
माताजी, मुझे क्षमा कोजिए। सै धिर्क यह देखने के लिए 
लेट गया था कि श॑य्या सुखद हैं या नहीं । श्रचानक निद्रा आओ 
गई ! साताजी क्षमा चाहता हूं। 


रानी-हरामजादे कही के ! मैं क्या जानू' कि तू ईंस शब्या 
पर सोने का साहस कर सकता है ? मैंसमक्ी, महाराज सो रहे 


हैं । महाराज पृथार जाते तो क्‍या दशा होती ? मेशा भालावंश 
कलकित हो जाता । 


दास--माता | इस बार ' ती प्राणदान मिल जाय ! 
रानी-जा, काला मुह कर। ४ 
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दास चला गया और रानी फिर सो गई। £ 


. राजा और सन्‍्त्री ने विचार किया। मन्‍्त्री ने कहा- 
हुजूर, श्रांखो देखी और कांनों सुनी भी कभी--कभी झूठ हो 
जाती है ' श्रतएव बुद्धि से निर्णय किये बिना किसो पर दोफ॑ं 
लगा देना उचित नही है। - 


सत्य को भूठ कहें, ब्रह्मचारी को कहे लंपट । 
कानून में इसकी सजा, तोहमत लगाना छोड़ दे ।॥ 


कुछ लोग सत्य को असत्य कहने में जरा भी नही हिचकते ॥ 
यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महात्मा को भी 
लम्पट कह देते हैं । 


एक वार एक लखपति साहुक्ार, जिसे धर्म के प्रति कोई 
खास रुचि नही थो, एक महात्मा का. दर्शन करने जा .पहुंचा | 
महात्मा के आसपास बहुत-सी महिलाएं भो थीं। थोड़ी देर बाद 
जब महिलाएं चली गई तत्र सेठ ने पुछ/-महाराज, सुन्दरी 
रमणियों को देखकर श्रापका चित्त विक्षत नही होता ? 


महात्मा वोले--वत्स जिस निगाह से तू अपनी बेटियों की 
देखता है, उसी निगाह से मैं इन बहनों को देखता हूँ। 
ऊसर भूमि तृण नहीं जामा । 
सत हृदय इमि उपजे न कामा ॥ 
भाइयों ! जेसे ऊसद भूसि में घास-परात नहीं उगता, 


उसी प्रकार सन्त-महात्मा के द्ृदय में काम-वासना जाशत 
नहीं होती ॥ 
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भ्नत + गज 


श्रपने पर ख़ुद जुल्म दुनिया, देख लो यह कर रही । 
मालिक की मर्जी कहे, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥॥ 





लोग अपनी शअ्रात्मा को भी भूठा कलक लगाते है और 
भगवान्‌ को भी झूठा कलक लगाने से बाज नही झते ! 


क्या हंसो आती है हमको, हजरते इन्सान परे । 
फंले बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर ॥। 


लोग-स्वयं बुरे काम करते हैं-और फिर कहते हैं-मेरे सिर 
घैेतान सवार ही गया था ! शैतान ने ऐसा काम कराया है ! 
बताओ, वह शंतान कौन है ? भरे, तुम स्वयं शैत्तान हो, तुम्हारी 
दुव॑ त्तियों के सिवाय श्रौर शैत्तान कहा से भ्राघा १ 7 7* 


राम किसे दुःख दे नहीं सबसे मोठे राम । 
- श्राप ही सब मर जाए गे, कर-कर खोठे काम || 


परे भाई, खोटी बुद्धि देने वाला श्रगर राम है तो सदृबुद्धि 
देने वाला कौन है. क्‍या कभी सूर्य भी अन्धेरा करता है ? 
'भगवान्‌' कभी किसी,को खोटी बुद्धि दे हो नही सकते ! 


,.. तुम ऐसी वस्तुए' काम में लेते हो- जो तुम्हारे, शरीर को 

पसन्द नहो हैं, भ्रात्मा को पसन्द नही हैं और परमात्मा को भी 

पसन्द नही हैं। गाजा, भाग, शराब झ्रादि मादक पदार्थों को 

पा सहन आवक आत्मा भी भीतर से पसन्द नही करती 
र परमात्मा तो उत्हें चाहता ही नही ॥ फिर भी जबर्द 

उन्हे पेट मे दूस लेते हो [, कल 
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जो कलंक दे और पर आवे उसी पर लौट केरं। 
जैनागम यों कह रहां; तोहमत लगाना छोड़ दे ॥ 


कोई धर्म की दलालीं करके, सेवा भाव से चन्दी करता 
है तो कई लोग कहते हैं+यह तो खा जात। है ! इस प्रकार आप से 
करते नहीं बनता भप्रौर दूसरे करने वाले को झूठा कलक 
लगाता है! 


ना कीयो ना कर सके, ना कुछ करवा जोग । 
मन्नुज-जन्म को ' पाय के, व्यर्थ हसाया लोग ॥ 
ओझऔर:--- - 

गीता पुराण कुरान इंजिल, देखले सब में कहा! 
इसलिए तू वाज आरा, तोहमत लगाना, छोड़ दे ॥ 


संसाद में विभिन्न धर्मों के जितंने भी शाञ्न हैं, उनमें से 
किसी को भी देख लो ॥ सब मे समान रूप से अ्रम्याख्यान को 
पाप बतलाया गया है। यही नही कोई भी शिष्ट पुरुष दूसरे को 
मिथ्या कलेंक लगाना पसन्द नहीं करता । झाप अपने हृदय से 
साक्षी लो तो वह भी बतला देगा कि ऐसा करना बडी से बडी 
बुराई है । इस वुराई का आ्राचरण करने से कुछ भी लाभ नही 
होता | झतएव भाइयों ! ध्यान रवखो, किसी पर मिथ्या 
दोषारोपण मत करो । 


वीर जन्म।--- 


प्रकसर भाज के रोज भगवान्‌ महावीर के जन्म का 
वर्णन किया जाता द्वै। अभु का जीवन ऐसा प्रावन है कि 
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किसी भी दिन उसका श्रवण करना और कैसता | कल्याणीकारी 


है.। अ्रतएव: श्राजआपको वह. भी सुत्रा. दिया जाय. तो: ठीक 
रहेगा । 


गुण गाओ सदा; शुख- गाओ- सद्य; 
वीर प्रभ्नु के ग्रुण गाओो सदा। 
- 'जगंदू-गुरु के गुणं॑-गाओ सदा ।गुर। 5॥॥ 
जगद गुरु भगवान्‌. महावीर के भ्रवतरित होते से ,पूर्व का 
समय बड़ा श्रन्धेकारं पूर्ण थात। इस देश में बाह्य क्रियाकाँडी 
लोग, पशुओ की तो.बात :ही क्या, मनुष्यों तक की अ्ंगि की 
घघकती हुई ज्वालाओं - सें जुला कर भ्रस्म -कर-देते थे | -सर्वन्र 
त्राहि-आाहि की करुण ध्वन्ति श्रवणगोचर -हो रही थी। -जनता 
जनाद्दन से पुर्कार कर रही थीं:+- 
तुम्हे श्रब यहां पर आना पड़ेगां।' 
 किदुनिया कों दुख से छुड़ाना' पड़ेगा [॥ः 


झरः- 9 
है प्रभु! तुम आभो, वसुधा, को,स्व॒र्ग बनाओ 
अप्रज्ञाव यहां छाया है, फंली इसको- साथा है ॥। 


प्रभो ! दया करो । दीनो की,सुधि लो। संसार संतप्त है, 

प्राणी-जगत्‌ दुखी हो रहा है ।- आर्यावर्त की यह- धर्ष भूमि 

ध्रधर्म की भूमि वन रही है । यहां नारकींय दृश्य दिखलाई दे रहे 
। इस भूमि को. फिर से स्वर्य बनाो ॥ 
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वीर भंगवाँन ! तू फिर से दंशे दिखा दे आ जा 
ये हुआ्ला देंश दुखी,' धर्म सुना' दे 'श्रा जा | 
मेजबानों के गले आज हैं चलते खंजर, 
फिर दया धर्म का तो डेकों बजा देवों जो || 


ग्राप भी भगवान्‌ को _बुलाना चाहते हैं, परन्तु भाइयों ! 
पहले इसके “योग्य तो बन॑ जाओ ।- भगवान को बुलाने के लिए 


कस आन ऑयी फटी 


कौन सी ,मात है . वह कूख में, जिसकी ,आवें-? 
दिवी. तिशला [सी कोई, : मात +बताञ्रोएतो सही । 
वीरं के - झ्ोने ' को - सामान बताग्री * तो सही 


बन +क के 


के दर्शन के जरा पुण्य बतांझ्रो, तो. सही ॥ 


झौर:-- . 2... ....... -. ८--. +..- -:...- 
रै ६५4 44 2, १ 222] + के 
आओ 


तुम ये; कैहतेः हो: 'महावीर आते नही 
चंदना सी विनय तुम भी सुनाओ तो सही ॥ 


भाईयो ! .इतना तो तुम भी समझते होकि एक बार 
मुवत हुए जीव कभी संसारुमें अवतरित' नही ह होते 7 फिर 
भी महावोर को बुलाने की जो “मावनए व्यक्त की जाती, है, बह 
व्यक्ति की अपेक्षा नही व॒रन्‌ शक्ति की अपेक्षा समझना चाहिए। * 
अर्थात्‌ मगवान्‌ महावीर: जिस शक्ति से सम्पन्न होकर अवते- 
रित हुए थे, उसी 'शक्ति--वैसे ही सामंथ्यं से युक्त, महापुरुरष के 
पघारने को कामना की जाती है । सर्वत्र यही आशय 'समंभनी 
चाहिए। भगवान्‌ महावार पहले मोक्ष 'पा चुके यें औद- एंन्हे 





जज 
++त्त्न्‍्रैं 
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फिर से मोक्ष में से बुल॒वाया जा रंहा था, अथवा नपभ्राजग बुलाया 


जा रहा, है, ऐसा समभना अनज्ञान का फूल, होगा... ... « 


हाँ तो भाइयों ! भगवान को बुलने से' पहले, उन्हें बुलाने 
का 'सामोर्न तो इकट्ठा करो [-'एऐक साधारण राजे” को अपने 
घर बुलाने के लिए कितनी तंयारियों करनी: पंड्ती हैं'' 
फिर व्रिलोकीनाथ ,को, बुलाने के ,लिए कितनी :ग्रुनी तैयारियों 
की आवव्यकता है? झ्रापको अपना हृदय-मन्दिर कितनां स्वच्छ 
बनाना चाहिए, जहां भर्गवोन्‌ का पर्दार्पण हो सके । छ 

20९2 0 

खैर। भगवान महावीर दसमें स्वग्रें से चल कण माता 

त्रिशता की कुक्षि मे 'पवरे। * ( 6 टिकट करी 


भगवान के पंघारने 'की तेयारी' है। महारांनो त्रिशला 
दायनागार में सोई हुई है । उन्हे -चौदह महास्वप्न, आये. हैं। वे 
सिद्धार्य की सेवा में उपस्थित: होकर निवेदन /करंती' हैं-ताथ, 
, भुझे यह चौदह स्वप्न दिखलाई , दिये हैँ । 


2 बन 
गा 


रे डर (9 
-४  भ्रहाराज से. उत्तर दिया--तुम्हें अंवंतारी पुत्र की प्राप्ति 
प्रेगी || ९ 308, 4, भर 

388 के नै 7: ० एके ! 5) जन 
क्षत्रियकुण्ड के महाराजा ; सिद्धाथ “और मेहारोनी “बिशेलो 

भगवान्‌ -पारतेनाथ, केजगएय केशी भ्रमण महाराज-क़े -शिष्य थे । 

केशी श्रमण महाराज चार ज्ञाच के धारक थे। .उन्होने,जात; से 


जानकशण बतलाया था इस अवसपिणी काल मे तेइ्स तीर्यंकर तो 
हो चुफ़े हैं, चोवीसवे तीर्थकर-का;णन्म: भ्राप्रकेःप्वर मे होगा। 


हि है 


भाइयो !इस-भविष्यवांरी को सुंनंके २ - राजा -शौर रानी 


१४० 3 [ दिवाकर-दिव्य-ज्योति भाग श१४१ 
नम अ०+«का- जन कनकनरन5 कक नस नम“ मनन ५५ न« 3५७ कक + ५०७ व कमनाभ५++3 न थ++५++++म+ पक +> का ++ नमन नल कन-म-ंनन मनन तीन ियतपीन नमन नम कनकन++ मनन सनम 


को कितना :झ्रानत्दहुआ होगा ? अनुमान करना भी कंठिन है | 
महारानी त्रिश्वला को बड़े सुन्दर--सुन्दर दोहंद उठे । लोक 
में, कहावत्‌-है-पूतु-के-प्रगः्पालने मे दीख ज़ाते हैं उप्ररत्तु-यहाँ तो 
प्रूत्त का अभाव , सेट, मे [ही - दिखाई देने लगा ,! प्रभु-के धवित्र 
घ्यक्तित्व का प्रग्नाव़् माता के मन प्र होने लंगप । देखिए: - 


बगुंणवान गर्म ' में श्रावे, _झाता ने मेवा भावे।' 
संतों की सेवा. भ्राब्रे, निंत-उठ के धर्म कमावे ॥ 
इसके विपरीत-- | . #... 
पापी जंब॑ गर्भ में आवे, माता, से केलू भावे। 
संतो की निन्‍दा चाव्रे. नित उठके क्लेश- मज्चाव्े .|। 


__.. जब मुहापुरुंष गर्भ- में आते हैं तो-मधुर--मधुर दोहद उठते 
हैं'। जब पापी जीव गर्म में श्राता है ती माता को अनिष्ठ- 
कारी भ्रभिलाषाए उत्पन्न होती हैं। इसमे बेचांरी ' माता का 
ज्ोई दोष नहीं है।यह तो आने वाले जोब़ का ही प्रभाव सम- 


शन 


करना चाहिए । 


कंस जब गर्भ मे आंया था तो उसकी माता को यह दोहद 
हुआकि मैं राजा उमग्नतेन|क[ कनिजा निकाल कर खां ! 
!. चीरे-धीरे गर्भ का कोल'प्रिपूर्ण हो गया। चैत्र शुक्ला 
कअयोदेशी को-- ' मा का 


१ 
4 न्‍ ४ 


करेंने भारतं का :कंल्याण, * 
पकछुरे तीर अश्चुभगव़ान्‌,: . 
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जनमे सिद्धारथ के घर में, 
त्रिशला देवी के उदर में 
सुरांगना गाया मंगल>-नगान, 
पधारे वीर प्रभ्ु॒ भगवान्‌ | 
भाइयों ! उस समय-- 
जब जन्मे वीर प्रभु यहां पर, उस खुशी का पारावार न था। 
संसार में ऐसा कोई नहीं, जिसके इस दिन त्यौहार न था ॥ 


छप्पत दिककुमा री देवियों ने उपस्थित होकर, भगवान्‌ का 
जन्म होने के वाद श्रशुचि--निवारण आदि कृत्य किये। शक्तोन्द्र 
ने श्राकर माता की और भगवान को स्वुति की | सुमेर पर्वत पर 
ले जाकर भगवान का -ज़न्माशिषेक /किया । वहा से, लौटकर 
भगवान को माता के पांस सुला दिया: श्रौर इन्द्र ने स्व में 
जाकर शरठाई महोत्सव किया ।.. 


भगवान का नाम -उनके ज्राता-पिता ते शचद्ध॑/मान' रक्खा 
था। बाद मे इन्द्र ने महावीर नाम रख दिया। भगवान 
घाल्यकाल से ही जड़े ड़क्तिदाली झोर .प्िरक्त थे। यौवन मे 
दीक्षः लेकर घोर तपड़चर्या की । केवल ज्ञान प्राप्त किया शौर बह+ 
त्तर वर्ष की जम्न से. मोक्ष पधार गये । जो भव्यजीव भगवान के 
उपदेश्ञों पर चलेगा श्रौर पापों का परित्याय करेगा, उसे श्र।नरूद्ध 
ही आनन्द प्राप्त होगा । 


डा कक कं ज5 


इन्दौर _ |. 
हं- ४४, |: 


(८) 


चुगली 


२०-+-०-०*मलबदकाश0* एथदलइकलैंक++-+-+सक 


स्त॒ति-- 


की विस्मयीइत यदि नाम गुर्णरशेप-- 
स्त्वें संश्रितों निरवकाशतया भुनीश ! 

दोपस्पात्तविविधाश्रवंजातगर्वे :, 
स्वप्नान्तरेषपि न कदाचिदपी क्षित्तो इसि | 


भगवान्‌ ऋषभंदेवजी की स्तुति करते हुए भाचारये 
महाराज फर्माते हैं--हे सर्वज्ञ, सर्वदर्छषी, ध्रनन्‍्त शक्तिमान्‌, पुरुपोच्तम, 
ऋषभदेव भगवन्‌ ! कहां तक आपकी स्तुत्ति फो जाय ? हे प्रभो ! 
कहां तक भध्रापके गुणा गाये जाए ? 


हे मुनियों के नाथ | ग्रापको समस्त गुर्ों ने अपना ऐसा 
झाश्रय वना लिया है कि दोषो के लिए तनिक भी जगह कहीं 
नहीं रह गई झोब अनेक प्राश्नय प्राप्त कर लेने के कारण 


चुगली |  त २४३ 





दोषों को अभिमांत हो रहा है ऐसी स्थिति में दोष झ्ापकी भोर 
आंख उठा कर भी नही देखते तो इसमें ग्राएचर्य ही क्‍या .है? 
गुणो को घारण कर लेने के कारण दोष स्वप्त में भी श्रापकी 
अपेक्षा नही करते, यह तो स्वाभाविक ही है। 


तात्पर्य यह है.कि भगवान्‌ आदिनाथ समस्त आ्राध्यात्मिक 
गुणों से युक्त.है.। भगवान्‌ भे सभी ग्रुर ऐसे “ ठसाठस ,भेरे हुए 
हैं कि दोषो के लिए लेश मात्र भी जगह नहीं रही ।«दोषो ने 
देखा कि हमे क्या परवाह है ! हमे श्राश्षय देने वाले दूसरे देव 
दुनिया में बहुतेरे हैं) एक से जगह नही दी तो न सही ! ऐसा 
सोचकर वे भी श्राप से दूर ही रहे । अर्थात्‌ भगवान आदिनाथ 
. दोषों से सर्वथा रहित हैं भौर समस्त भ्रुणो सेःसहित हैं। “ 


भाईयों ! भगवान्‌ झादि देव को दुगु एा आंख उठा कर भी 
नही देखते हैं, परन्तु तभी जब कि उनमे ग्रुण ठसाठस भरे हुए 
हैं । इसी प्रकार आप भी अगर अपनी आत्मा को गुरंगे रो का भाडार 
बना दें तो फिर दुगु ण नहीं देख सकेंगे । न 


अनादि काल से साथ रहे दुगु ण एक दिन मे दूर नही होते । 
धीरे-धीरे प्रयत्न करके एक दुगु णु हटाइए और उसकी जगह एक 
सदगुंग को अपनोा-लीजिए | यो : करने से श्रांप भी किसी दिन 
संदुयुणी के भडार बन जाएं गे। तीर्थकरो की श्रात्मिक पवित्रता 
भी कोई अस्तिम 'जीवन-उसी जन्म-की साधनों का फल नहीं 
है। अनेक जन्मों को निरन्तर साधना के फलस्वरूप ही, उनमें 
चरस सीमा की पावनता आती है । 


भाइयों । कुछ गुण तो अ्रत्येक व्यक्ति मे होते है किन्तु 
साथ मे रहे हुए दोष उन गुणों को 'भी मलीन करते “रहते. हैं 
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श्राप उत्साह और प्रेम के साथ अपने हाथ से-दान देते हैं, पर साथ 
ही कहते हैं--वंतांग्रों, हमारा सरोखां दोनी क्या आपने कभी देखा 


है ? यह अभिमात ओपकी सारो कमाई . पर पानी फेड 
देता है | 





ना 


इसी प्रकार ज्ञान गुण है, पर ज्ञान का श्रभिमान दुगु ण है 
भक्ति गुश है, परन्तु भक्ति का अ्रभिमान दुगु ण॒ है। ईस तरह 
गुणों को मटिख्मेमेट करने वाले ईंगुणी से बचते रहों श्रौद 
गुंयो की  विर्क्सित करते रहो । हे 
“ आपको अगर , सुन्दर रूप मिला है, शरीर की; शक्ति 
मिली है, घन मिला है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो यह सब आपके 
पुण्य का शुभ फल है |, इत प्र घमण्ड करना बुरा है। पुर्ण्य के 7 


फल - की पाप का सावन मत बनाओ्ों । यह कमाना नहीं 
शंवाना है $ ; 


न 


है 


-- दुगुणों का ही. दूसरा नाम पार्प है। भगवान्‌ ने हिंसों 
ग्ादि पापों के ही समान पेशुन्य! को . भी महापाप कहा है । 
चुगली को पंशुत्य कहते हैं। यह भी ऐसा पाप है, जिसे संसार 


के सभी धर्मशास्र पाप ही बत॑लातें हैं। 


कई लोग चुगली खाने,में अपनी प्रशंसा संमभते- हैं, 
परन्तु चुगलखोर को नहीं मालूम, कि उसकी इज्जंत कितनी 
खराब हो जाती- है, ? चुंगली खाना मानवधर्म से प्रतिर्कर्ल है ॥ 
देखिए-- 


. साफ हम कहते तुझे, चुगली खाना छोड़ दे, 
-चतुर्देसवां पाप हूँ, चुगली खानां “छोड़ दे.। , 


ही 8 2 8 आम 


च 
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इसकी उसके सामने और 'उसकी इसके सामने, 
क्यों भिड़ाता है किसा:की चुगलो खाना छोड़-दे | - 


चुगलखोर किसी के पास जातां है श्र कहता है श्रमुक' 
व्यक्ति श्रापके विपय में यों कहता था ! तब खुनने वाला भी यदि 
बुद्धिहीन हुआ तो एकदम आवेश में आ जाता है कहता है-- 
श्रच्छा, 'उसने मेरी निन्‍दा की है ! मैं देख लूगा उसको,! और 
वह दो-चार गालिया सुना देता है! 

बस बत गया चुगलखोर का काम । वह लौटकर फिर 
उसके पास जाता है और भिड़ाता है । इस प्रकार सिर-फुटीवंल 
कराने वाले चुगलखोरो की इस ससार मे कमी नहीं है। हम 


जिसकी चुगली खाता है, इन्सान वह जो जान ले.ै 
चन जायगा दुश्मन तेरा, चुगली का खाना छोड़ दे ॥॥ 


किसी ने आकर कहा-अ्रमुक आदमी तुम्हं।री निन्‍दा, करता 
था । यह बात्त सुनर्केर वह' उंसकें पास चला. जाय कौर 
पूंछुलि-बर्यों भाई, क्या तुमने भेरेसम्बन्ध में ऐसी बात कही थी? 
तब उंस चुगलखीर और' उस श्रादमी मे जन्म भर का वैर हो 
जाता है १ कि. 2 


,, इसके जंरिये हो लड़ाई, मर्द में और नार, में । . 
- जहर खा कुई मर गये, चुगली का खाना छोड दे ॥ 


इस चुगली की बदौलत कई लोग विष भक्षण करके “भरें 
जाते हैं । एक कथा याद झा गई। 


९] 
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“चम्पा नगरी में किसी मिथ्याहष्टि के घर एक बहू थी । 
बडी समझदार, धमम में अ्रनुराग रखने वाली और प्रतिदिन सामा- 
यिक करने वाली थी। वह ईइवराघना करगे ही भोजन क्रिया 
करती थी। उसका नाम सुभद्रा था। न 


सुभठ़ा की एक ननद थी। ननदें कुछ तो अच्छी होती हैं, 
मगर कुछ को चुगली करने श्लौर ऋगडा कराने मे ही आनन्द 
आ्राता है । सुभद्रा अपने कमरे में बैठकर, सामायिक करके ईडव र- 
भजन करती तो उसकी ननद चुपे-चोप मुह पर उगला रख 
कर बड़े झ्राइचर्य से उसकी सब क्रियाओं को देखती रहती 
और फिर माता के पास जाकर, नमक-मिर्च लगा कर वर्णोन 
करती थी ।- 


घर में मिथ्यात्व का साम्राज्य था ही। सुभद्रा की सास, 
ससुर 'श्रौर पति ने भी उससे धम्मेक्रिया त्याग देने का आग्रह 
किया । बार-बार यही भअाग्रह किया ,जाने लग । 


सुमद्रा असमजस मे-पड गई। वह सोचने लगी-मैं इसके घर 
में विवाहिता होकर श्राई हूँ, श्रतएव मेरे शरीर पर इनका पूरा- 
पूरा अधिकार है। ये जो भी चाहे, मुझसे काम ले सकते हें । 
परन्तु धर्मक्रिया, ईश्वरभज़न श्रौर सामाप्रिक -तो आत्मा के घर्म 
हैं। इन्हे किसी भी दशा में त्यागना उचित ८ ही है। 


एक दिन सास ने कहा-तू मुह पर पट्टी बांध लेती है 
झौर हाथ मे झाड़ू ले लेती है, इससे हमे शर्म आती है । तू यह 
सामायिक करना छोड़ दे । यह.जैनमत को क्रिया है।.जंनमत 
झूठा है-।_ 

सासू-- 
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जज ता 


वचन यह सत्य हमारा मान 

जेनमत भ्ूठा “मत कर कान | 
जैनधर्म हे नास्तिक जग में, बोले कई इन्सान | 
दया दान ईश्वर नही माने, इस पर दे ध्यान ।वचन ०|॥ 


अरी बहु जैनधर्म तो नास्तिंको का मत है वह दया, दान, 
ईश्वर आदि को नहीं मानता है ॥ 
सुभद्रा ०) मा 
जगत में जैनघर्म ' परधान, 
सासू ! मत कर खीचातान । 
जैनधर्म की निन्‍्दा, सासू, मुझसे सुनी न जावे ।- 
ईश्वर भक्ति दया दान सत्य सब जेनधर्म समभझावे ॥सासू०|। 


सासूजी, जैनघम में सर्वोत्तम मनन नमस्कार मन्त्र है। 
उसके आरम्भ मे जिसे नमस्क्रार किया गया है वह कौन है ? 
क्या कर्मों का श्रन्त करते वाले परमन्रह्म स्वरूप, निरजन, 
निरामय सर्वज्ञ, सर्वदर्शी श्रहन्त श्रौर सिद्ध ईव्वर नही हैं ? 
श्रजी, यह तो ; असल मे ईश्वर हैं। फिर यह कहना कहां तक 
ठीक है कि जैनधर्म ईश्वर को नहीं- मार्नता ? इसी प्रकार दया 
ओर दान तो जैनधर्म के प्राण है। जैनधर्म मे उनका निषेध 
नही है । , 

सासू+- 


में समकी थी भोली-भाली, तू निकली हुशियार 
करे सामता उत्तर देती;, लज्ज़ो नही; लगार.4। वचन० ॥| 
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अरी, मैं समझती थी कि तू सीधघी-सतावी है, पर तू तो मेरे 
मेरे भी कान कतरने को तैयार है'! अ्रभी से मेरा सामना करने 
लगी है ! निर्लेज्ज, तुम तनिक भी लाज-हश्षर्म नही है ! 


। 


सुभद्रा-- 


सुनी-सुनी बातों पर सासू, दिया श्रापने कान | 
जेनधर्म हैं पूरा आस्तिक, माने है भगवान्‌ |सासू०॥| 


सासूजी ! आप मेरे लिए पृज्य हैं, वड़ी हैं । परन्तु सच बात 
कहने में क्या हानि है ? मैं विनम्र भाव से आपको कहतो हैं कि 
आप सुनी-सुनाई गलत बातो परु ध्यान मत... द्रीजिए । जैनघर्म 
श्रास्तिक घर्में है.। वह स्वर्ग नरक, ईश्वर, मुक्ति पुण्य, दया, दाच 
श्रादि को मानता है। जो इन सबको मानता है वही तो आस्तिक 
कंहलाता हैं ! जैनधर्म मे आत्मा का स्वरूप बहुत सुन्दर ढंग से 
बतलाया गया है। श्रात्मवाद और जडवाद का पूरः-पूरा विवेचन 
है। आत्मा को परमात्मा बनने का सदेश'देने वाला एक मात्र 
जैनघर्म ही है। फिर भी आप उसे नचास्तिक मत कहती हैं। इसी 
कारण मुमे उत्तर देना पडा ! ह 


भाइयों ! आज की वात निराली है। ग्राज क्या, हो रह! है- 
और मनुष्य क्या कर रहा है ? सुनिए:--- 


जो जान रहा है अन्तर की 

उस अ्न्तर्यामी को भूल गई । 
अफसीस गजव हूँ घर वाली, 

उस घर .वाले को .भुल,गई ॥: 
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+३>२०+ - अपर /ट हा के फमडखल जज जगा बच कक न क 


आज अध्यात्मवाद को लोग भलते चले जाते है। यह 
भौतिकद्ाद कर युग कहलाता है श्रणुम्रों और परमाणुम्रो की खोज 
के पीछे वैजानिक पागल हो रहे है । उनकी खोजें मूल मे.कंसी भी 
क्यो न हो, संसार के लिए अभिशाप बन रही हैं | इसका कारण 
श्राप खोजनें चलेगे तो पता चलेगा-कि घामिक भावत्ता .के श्रभाव 
से ही यह सब अनर्थ हो रहे हैँ । विज्ञान के साथ धर्म का समन्त्रय 
हो जाय तो 'मानव जाति के लिएं खतरां ब्ना' हुआ विज्ञान भी 
लाभदायक हो सकता है । पर श्राज धर्म की चिन्ता 
किसे है ? ि 


+ ॥ 


जैन शाद्वो मे बतलाया गया “है कि जड़ भ्ी कियाशील 
होता है और उसमे अनन्त शक्तियाँ विद्यमान हैं । 


जिस प्रकार जड क्रमहाः विकास प्राकर परमाणु बम “की 
स्थिति तक पहुँच जाता है, . उसी प्रकार आत्मा भी . एकेरिद्रय 
दर्शा से बिंकसित होकर कीडी, कु थंवा, हाथी आदि होकर 
मनुष्य और फिर परमात्मा की दमा प्राप्त कथ लेती” है॥ यह 
परमाणु वम की तरेह आत्मी, का विकास, है; भाज़ के शोतिक- 
वादी ससार,जड-विज्ञान का -अन्वेपण'करता है, परन्तु जन धर्म 
में आत्मविज्ञान की प्रधानता है । “तथापि वह जड पंदार्थां की 
शक्तियों का भी भलो भाति.निरूपण करता है | जैन'वर्म ने श्रात्मा 


और परमंार[ुओ।/की: प्रन्तिम भक्ति हजारो वर्ष पहले ही सिद्धान्त 
रूप से प्रकट कर:दी है + 


हाँ, तो सुभद्रा ने जब जैन धर्म की 'मान्यताए “प्रपती/सोसू 
को बतलाई तो सासू-कहने , लगी - 
( सासू- 


के 
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बांघ मुहपति करे सामायिक, राख पू'जणी पास | 
बहुत बहू अच्छी नही लागे श्रावे हमको हांस || वचन ० ॥। 
सुभद्रा-- 
जीवदया हित बाँधी मुखपत्ती,राखु' पूज़णी हाथ । 
जो नही करे सामायिक वो तो भोगे यम की त्रास |सासू ०॥| 
सासू-- 
जैनधर्म के साधु तेरे, मुझे! पसन्द नहीं आवें | 
मुख पर बांधें सदा मुखपत्ती , मांग-मांग कर खावें । वच ० || 
सुभद्रा-- 
जैनधम के मुनि जगत में, होते हैं गुणवान । 
कनक-कामिनी के हैं त्यागी, नशा-पता पचखान ॥सासू ०॥ 
ओऔर-- 
पाप उपदेश जबां पे कभी लाते ही नहीं । 
' धर्म शिक्षा सिवाय कभी कुछ सुनाते ही नहीं || 
पास कोड़ी -भो नहीं रखते गुरु वे होते, 
अच्छे भोजन पै कभी दिल को लुभाते नही ॥धर्म०॥ - 
ज्ञान में ध्यान सदा जिनका लगा रहता है। - 
जीव जितने हैं कभी उनको सताते- नही ॥|धर्म ०॥| 
बोलते भूठ नही चाहे कलम सर होवे। 
ध्यान चोरी का कभी दिल में लाते ही नही |घर्म॑०।। 
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यह जैन साधुओं का भ्राचार है। वे गुरुसन्त्र देने के बदले 
दक्षिणा नही लेते । एक बार एक भाई मेरे पास आया और तोन॑ 


रुपया मेरे सामने रखकर बोला -मदाराज, मुमे गुरुमन्त्र दीजिए 


मैंने उत्तर दिया भाई, हम पैसा नही लेते । हमतो यो ही 


मन्त्र देते हैं।कक्‍्योकि-- 


लोभी ग्रुरु तारे नही, तिरे सो तारणहार | 
जो तिरना तू चाहता, निलोभी गुरु घार ॥. 


.. >६ > >&....|. #%#€ ़ 
लोभी गुरु लालची चेला, दोई नरक में ठेलमठेला | 
१ >%... >» >८ 


गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दांव-। , 
दोनों डूबे बापड़ा, बैठ पत्थर की नाव ॥ 


शुरु निलभि होना चाहिए। जिसके श्रन्त करण में से वैसे 
का लोस नहीों गया, वह परमात्मा का सच्चा भक्त नही हो सकता । 


भागवत में भी कहा है क 'श्रतली साधु ' वही है जिसके पांस 
दूसरे दिन का भोजन न हो । 


$ ९7 


भादहयों.! इस प्रकार धर्मेचर्चा में जब सासू जीत नही 
सकी तो वह सुभद्रा के ऐब दढ़नें मे लग गई। 


संयोग की बात समक्किए कि एक जिनकलपी अनगार 
घम्पा नगरी में पधारे और शिक्षा के लिए भ्रमण करते-करते 
सभद्रा के घर जा पहुँचे। जिनकलपी मुन्ति की साधना बडी 
कठोर होती है। उनके शरीर में . कांठा श्रादि लग जाय तो वे 


ँ 
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निकॉलते नही हैं । रास्ते में सामने सिंह मिल जाय तो भी 
वापिस नही लौटते । ऐसी कठिच साधना उन मुनि की थी । 


' , जन मुनि की आख में फूस (घास का छोट'-सा तिनका) 
पड गया था। इस कारण उनकी आखो से पानी कर रहा था । 
परन्तु मुति को उसकी परवाह. नही थी । 


मुनि को आया द्वेखकंर सुभद्रा के घर वाले ज़ल॑ उठे, 
परन्तु सुभद्रा के हर्ष का पारन रहा । उसने तत्काल उठकर 
मुनिराज की स्वागत किया और आहार दान दिया। जब उसने 
मुद्ि की आख की ओर देखा तो उसे फूस का पंत। चला । चेया- 
वृत्य की पवित्र भावना से प्रेरित होकर सुभद्रा ने मुनिर!ज का 
सिर पकड़ लिया और अपनी जीभ से फूस निकाल दिया। इस 
प्रकार फूसू तिकरालते सम्रय -सुभद्रा केकक्पाल की टीकी मूर्नि के 
कपाल पर भी लग गई। 


सुभद्रा-की सम्सू यह सब घट्ना' देख रही थी । उसे सृभद्रा 
को बदनाम करने का अच्छा अक्सर मिल गया। ज्यो ही मुचि 
घर के बाहर निकले कि उसने चिल्लाना शुरू किया-अरे मुहल्ले 
के लोगो ! ऐ पुरा-पड़ीस वालो, देख लो, . मेरी बहू स्‌ श्नद्रा क़ित्तनी 
बदचलन है ? देखो, इसने साधु को भी अ्रष्ट कर, दिया ! साधु 
के लैलाट पर“टीकी का निशात्र अब भी बना हुआ है ! लोगों.को 
ऐसी बात मिल जाय तो फिर पूछना ही क्यों है! फुड के कुड 
इकटू होकर सुभद्रां को घिक्‍कारने लंगे। है 


छप्वर से खप्पर पड़ा, गंडक भूसा एक। 
एक भूसता अनेक भूसा, साग्रे भूसा एक ॥॥ 
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श्रे कुत्तो ! तुम क्यों भौकेंते हो'? एक कूँते के सिरे 
पर चोट लगती है और वह भौंकता है तो मुहल्ले के सभी 
कुत्त भौकने लग जति है। फिरें येह भी पता नहीं चसता कि 
किसको चोट लगो है ?! >> 


सुभद्रा की सासू भौक रही थी कि मुहल्ले के लोग भी 
उसके साथ ही साथ मौंकने लगे।._' * 


सुभद्रा को इस' घटला, से मार्भिक व्यथा पहुँची । “वह 
अपने ऊपर लगे कलक को कदाचित सहन करु सकती थी 
रन्‍्तुं यहा तो एक पवित्नात्मा सन्‍्त का भी: प्रश्न था उसे 
अपने निमित्त से महात्मा को कलक लगना असह्य हो उठा ॥ 
फिर महात्मा के साथ॑ घर्म का भी सबंध थां। महात्मा के कलंक 
से घर्म भी कलकित होता था ! श्राखिरं तो सर्वसाधारंश जन 
किसी भी घम्मं के अनुयायिथों से ही उनके धर्म की 'अच्छाई 
बुराई का पता लगाते है | यह- सब सोचकर सुभद्वा का श्रन्तः 
करण तिलमिला उठा । उसन निश्चय करु लिया कि ग्राणऱे की 
आहुति देकर भी अपने, महात्मा के श्रौर धर्म के कलंक का 
(विवारण करना चाहिएँ प॑ :. गा , 


इस प्रकार निश्चय करके सुभद्रा ,ने अपने कमरे में प्रवेश 
'किया 4 दरवाजा बदकरंके वह तेला- की . तपस्या ग्रहण करके 
'बैंठ गई। तसवकार मंतर का जाप करने लगी । तींसरे दिन सत्य 
के अधिष्ठाता देवगण सदी- सुभद्वा की सेवा. में उपस्थित हुए 
और बोले-सती !- तुम्हारे सत्य की रक्षा होगी ! 


चौथे दिन चम्पा नगरी के, चारो दिशाओं के चारों फाटक 
चंद हो गये ।  देवो ने उन्हे ऐसी मजबूती के साथ बन्द कर दिया 


दि 
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कि लाख उपाय करने पर भी वे हिल न सके । प्रातः काल होते 
ही लोग बाहर जाने और भीतर झाने के लिए फाटकों पर 
पहुचे, मगर फाटको के ताले तक न खुल सके ! सारी नगरी 
में हाह्कार मच गया । बाहर के लोग बाहर और भीतर के 
भीतर रह गये ! 


राजा यह समाचार सुनकर स्वयं फाटक पर आया । 
उसने भी अनेक प्रयत्तन करवाये, पर न तो ताले ही खुले और 
न किवाड ही हिले । हाथियों से दरवाजा खुलवाने का भी 
प्रयास किया गया, मगर वह भी व्यर्थ हुआ । मनुष्य जितने भी 
प्रयत्न कर सकता था, किये गये और वे सब निरर्थंक साबित हुआ-। 


“ - इतने में देववाणी हुई-अगर कोई पतित्रता सती, चलनी 
को कच्चे सूत्र में वांध कर, कुए' में से पानी निकालेगी और 
किवाड़ों पर छिटकेंगी तो फाटक खुलेंगे । 


.. - यह सुन कर राजा ने कहा-मत्रीजी, रतवास में सभी 
रानियां सती है । किसी एक को बुलवा लीजिए ।' 


परन्तु मंत्री वड़ा चतुद था । वह किसी की इज्जत पर 
सीधा आक्रमण करता उचित नहीं समझता था । अतएव बात 
ठालने के लिए उसने कहा-मालूम होता है, किसी सती पर 
संकट आ पड़ा हैं। उस संकट का निवारण करने के लिए ही 
यह देवी व्यवस्था की गई है अ्रतएव नंगर मे आम घोषणा 
करा देनी चाहिए कि जो अपने को सती समझे, वह आए 
झोर कच्चे सूत मैं चालना बांध कर कुए में से पानी निकाले । 


राजा ने मंत्री की वात स्वीकार करली | घोषणा करवा 
दी गई कई स्त्रियों ने सोचा-पहले- अपने बाड़े के कुएं में जांच 
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चुगली ] - ः [ १५५ 


तो करले ! इस प्रकार जाँच करने में कई चालनियाँ कुएं की 
शररेश चली गई। उन स्त्रियों ने अपने मसूवें मर में ही रख 
लिये । रस स 

सुभद्रा को भी इस घोषणा का पता चला। उसने अपने 
सत्य की परीक्षा के लिए जाना चाहा। सासूजी ने कहा-सासूजी” 
मुझे दरवाजा खोलने के लिए जाने की आज्ञा दीजिए ।' 


सासू ने दाँत पीसते हुए कहा-श्ररी सीता ! चुपचाप 
बैठी रह क्यो रही-सही आबरू घूल में मिलाती है! पहले 
ही मुह काला करा चुकी है !! ह 


सुभद्रा ने कहा- सासूजी, इज्जत तो मेरो रही नहीं है, 


'अब डर काहे का है ? मुफ्के एक बार जाने तो दीजिए । 


' सासू-अच्छा, तेरी मर्जी-! इच्छा हो सो कर । 
.. सुमद्रा घरें से चल पड़ी ॥ सेकड़ों श्रादमी उसके पीछे हो 
गये । कई कहने लगे-देखना, चली है महासतीजी फाटक 
खोलने ! इसके विपरीत $कई लोगों ने सुभद्रा के प्रति श्रद्धा 
व्यक्त की । हु 


राजी ,ने कंहा-यह आने वाली बाई सती मालूम होती है, 
वर्ना आने का साहस ही न करती । चलो, उसका स्वागत करे । 


सब लोग आइचयें--चकित थे । सुभद्वा ने शअ्राते ही 

चालनी उठाई और कच्चे सूत में बाँधी । सत जैसे लोहे का हो 
गया ) अ्रव भी कई लोग शंका प्रकट कर रहे थे | मगर-- -* 
जमाना छखुद बता देगा कि आगे क्या-कक्‍्यां होगा है ? 
कसीटी छुद बता देगी कि पीतल है क़ि सोना है ॥ 
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' सती ने चालनी कुएं में डाली,। खुब भकभोरी | पानी 
से भरी चालनी बाहर त्रिकाली। एक भी बूंद न टपकी । 
फाटक पर ले जाकर अजलि में पानी लेकर, नवकारमंत्र का 
ज़ाप करके कहा--- । न्‍ 


' ' हे जिनदेव ! यदि मैने अपने पति के अ्रतिरिक्त किसी को 
मन, वचन, काय से न चाहा हो तो यह फाटक खुल जाय ! 
पुनी फ़ाटक पर गिस और किवाड़ भडाभड खुल पढे । 


सती ने इसी प्रकार' दो फाटक और खोले ॥ जब वह 
चौथा फाटक खोलने चली तो देवो ने कहा--सती ! ठहर जा । 
नगर की कई श्लियाँ सासरे या पीहर गई होंगी । उनकी परीक्षा 
के लिए एक फाठक बद् रहूने दे । . . हे - 


इस प्रकार देवो ने सती के सत्य की रक्षा की। देवो ने 
झ्ौर नागरिको ने पुण्पो की वर्षा की | सुभद्रा सती के जयजय- 
काण से आकाश गूज उठा सासू ने झब चुगली खाना छोड 
दिया । उसका सम्पूर्ण परिवार सच्चे वीतराग धर्म क़ा 
अनुयायी हो गया । 


सती सुभद्रा की भाँति. धर्म 'पर हढ़ रहने वाले आनन्द 
के भागी होते हैं । ह॒ | 
इद्दीर 
८-६-४४ - 


नस, 


(22) 


परपशिवाद 


ब्ल्ट्््शप्फ्उच्य: >> 
हू 


' खुति-- 
तुभ्य नमस्त्रिभ्ुवनातिहराय नाथ ! 
.' तुभ्य॑ नमः क्षितितलामलभूषणाय | 
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, ' 
* '*:. तुम्ये नमो जिन ! भवोदविशोषणाय || 


'* भगवान्‌ ऋपषप्रभदेवजी की स्तुति करते हुए आाचागों 
सहाराज फर्माति हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ 
पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान्‌! कहाँ तक आपकी स्तुति की 
जाय ) हे प्रभो ! कहाँ तक आपके ग्रुणा गाये जाए / के 


तीन लोक के समस्त प्राणियों की पीडा को हरण करने 
घाले'नाथ-! श्रापको नमस्कार हो । 'पृथ्वीतल के निर्मेल अ्रलकार 
प्रापको ग्रमस्कार हो,। हे तीन जगत्‌ के प्रश्न )! आपको तमस्कार 
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है ससार-सागर का शोषण करने वाले जिनदेव ! आपको 
नमस्कार हो । 


भाइयो ! मनुष्य मात्र का कत्तव्य है कि वह भगवानू- 
परमात्मा की स्तुति करे । कुछ लोगों के मन मे ऐसी शंका होती 
है कि स्तुति करने से क्‍या लाभ है ? क्‍या कलाकंद, पेडा, 
जलेबी झ्ाादि का नाम लेने मात्र से पेट भरता है? पर भाइयो, 
कभी आपने यह भी सोचा है कि नोवू का नाम लेने से, उसका 
वरणन श्रवण करने मात्र से आपके सु ह मे पानी आ जाता है ? 


ज्यों नीबू का नाम लिये, मुह में पानी भर आता है ? 
उसी तरह प्रश्नु-ताम लिये जीवन पवित्र बन जाता है ॥ 


त्ीवू चाहे कू जड़े की दुकान मे रक्खा हो, चाहे आपके 
घर मे पडा हो उभका नाम लेने से ही मु ह मे पानी आ जाता 
है, इसी प्रकार परमात्मा का नाम लेने से-भजन करने से आत्मा 
में पवित्रता आ जाती है ॥ 


किसी का लंडका दस वर्ष पूर्व. मरा हो, किसी को-व्यापार 
में दो वर्ष पूर्व घाटा लगा हो तो वह उस घटता को स्मरण 
करके 'हा' करके ठडी तिश्वास नही छोड़ता ? क्या वह वेदना 
का अनु मव नही करता ? तो फिर क्या कारण है कि भगवान्‌ 
का ताम याद आते से उन्हें आनन्द की प्राप्ति न हो ? और 
उनकी आत्मा पवित्र न बने ? इसलिए मेरी प्रेरणा है कि प्रति- 
दिन प्रात:छकाल और सायकाल इस मत्र का जाप किया करो-- 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आायरियारां | 
णमो उवज्भायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ 
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इस परसपरावन, परमकल्याणकारी महामत्र का जाप 
करने से आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी । 


भाइयों | मानव-जीवन की वास्तविक सफलता भगवद्‌- 
भक्ति में ही है। सदा भगवाच्‌ को श्रपने हृदय में स्थान दो श्ौर 
उसके नाम को अ्रपत्ती जीम-पर रक्खी । श्रन्यथा-- 


कांठे से भी खराब है जिस गुल मे बू न हो । 
. चीरान की, मीसाल है जिस दिल में तू न हो 
गूगी जबां हैं जिसकी, तेरी गुफ्तगू न हो । 
जल जाय वो दिल जिसमें तेरी जुस्तजू न हो ॥ 


, वे फूल किस काम करे हैं जिनमे सुगंध ही नही है ? इसी 
प्रकार वह दिल ही क्या जिसमे परमात्मा का वास न हो ? 
जिस जबान पर परमात्मा का नाम नही, वह तो गूगी है। 
उस जबान का जल जाना ही कही बेहतर है, जिसके “द्वारा 
परमात्मा का गुणकीत्त न न होता हो । । 


कल आपको सती सुभद्रा की पवित्र जीवनी सुनाई थी। 
'सुभद्रा की जीभ और हृदय पर भगवान्‌ का नाम न होता तो क्या 
वह निष्क्नक : सिद्ध हो सकती थी ? क्‍या सुभद्रा का, सारा 
परिवार धर्मनिष्ठ बन सकता था ? सारी चम्पानगरी मे धर्म 
की अपूर्व प्रभावना 'हो सकती थी ? इसलिए भगवान्‌ का भजन 
करने मे ही कल्याण मानना चाहिए । 


यदि जैनधमं मे ईंदवर की मान्यता न होती तो जैनधर्म 


के अनुयायी साधु को (मुझे) ईइवर भजन का उपदेश देने को 
कया आवश्यकता थी ? 
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ईश्वरवादी जैन संदा, अनीश्वरबाद सिटाता है । 
ईश्वर बनने की आत्मा को यह युक्ति साफ बतलाता है | 


जैनधर्म ईश्वरवादी है और ईइवर का सच्चा स्वरूप 
बतलाकर अनीइवरवाद की विरोध करता है ) सच पूछिए तो 
जो लोग ईव्वर को मान कर उसके सिर पर दनियादारी की 
जबाबदारी लाद देते हैं, उसे जगत्‌ का कर्ता-हर्त्ता मान लेते हैं 
वे ईश्वर के सच्चे,स्वरूप को बिंगाड देते हैं। जनधर्म ने ईरवर 
को सर्वथा निर्दोष चीतराग सर्वज्ञ और कछ्ृतक्ृत्य रूप में 
स्वीकार किया है । इतना ही नहीं, दूसरे लोक घर्म जब कि 
आत्मा को ईईवर॑ का दास होने तक की बात कहते हैं, तत्र 
जैनघर्म आत्मा को साक्षात्‌ ईश्वर बन सकने का प्रेरणापूर्णा 
सदेशी देता है । वह उपाय भी वतलाता है और अ्सख्य उदा- 
हरण भी उपस्थित कर्ता है। तोर्थकरों के पावन जीवन ऐसे 


ही उदाहरण तो हैं, जो आत्मा होकर अपनी साधना द्वारा 
परमात्मपद के अधिकारी घने ॥ . , 


एक बार्र किसी जंशल में देवो श्रौर देवियों ने वनकीड़ा 
करने का व्रिचार किया। वे सागर के तठ पर क्रीडा करने 
लगे । वहाँ एक बदरिया का वच्चा बडा ही सुन्दर था। एक 
देवी उसे खिलाने लगी और बड़ी प्रसन्न हुई । इसके बाद देवी 
जब स्वर्गलोक को जाने लगी तो बदरिया ने कहा-समे भी 
तुम्हारे साथ चलू गी। देवी तो यह चाहती हो थी कि बदरिया 


यदि मेरे साथ चले तो इसका बच्चा मुझकै खिलाने को मिल 
सकेगा ! 


मगर बदरिया के जाने की वात जानकर बंदर बहुत - 
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दुखी हुआ । “उसने सोचा-मेरी ,सारी >गहस्थी' चौपट हो 
जायगी ! बंदर ने उसे बहुत समझाया पर बंदरिया। के मोटे 
दिमाग में एक न जची । 'भश्राखिर बदर को एक युक्ति सूकी॥। 
उसने -बदरिया से कहा-देख, श्रपना और देव-देवियो का 
मेल नही खा सकृता । हम सत्र के पूछ है, ,पर देवों केःपूछ 
कहा है ?, फिर भी तू उनके ,साथ जाना. चाहती है ? मर्जी हो 
तो भले जा । ५ युट 2 2 


«५ बन्दरिया-ने अभी ,तक-पूछ. के सम्बन्ध में विचार ही 
नही किया था। उधर उसका ध्यान ही चही गया था। झतएव 
उसने सोच' विचार कर कहा--बात तो सच्ची है॥। इन बिना 
पूछ वालों के साथ मैं नही जाई गी ।__ ' 


हैं. 


बस ढेंसी प्रकार, लोग अन्टसन्ट, श्रसंबद्ध, / बातें- कह 
कर ज-ता को भुलावे में डाल ;देते हैं श्रौर कह देते हैं--जैन 
ईएव्र को नही मानते । जनता भोली बन्दरियों के समान उनकी 
बातो मे श्रा जाती है। इस तरह लोग जेन धर्म की , निन्‍्दा करते 
हैं| परन्तु वीतराग भगवान्‌ ने निन्‍्दा, को भी पाप बतलाया है ॥ 
शास्त्र मे कहा है--! न रा 
अपुच्छिमो न भासिज्जा, भासमारास्स अन्तरा । 
पिट्टिमंस न खाएज्जा, माया-मोस॑ -विवज्जए ॥ 
कोई श्रापस से बातचीत कर रहे-हो तो बिना-: पूछे 
उनके बीच में बोलना उचित नंही है । पीठ का मांस नही खाना 
चाहिए, -पअर्थात्‌ पीठ, पीछे किसी - की निन्‍दा नहीं करनो 


4४ । इसी प्रकार कपट्यूवक मिथ्या भीषण भी- नहीं:करना 
चाहिए। . * 
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।. यह निंल्‍्दा 'करंते को पीठ- के! सांस खाने के समान 
कहा है। इस कथन के सही श्राशय को न समझ कर अगद 
कोई कहने लगे कि जैंन लोग तो सिफे पीठ का मास खाने को 
निषेध करते हैं, सामने का.मांस खाने मे क्‍या होनि'है? ऐसा 
कहना अभ्रमपूर्ण होगा । हमेशा प्रसग के अनुकेल वक्ता के भाव 
को समभतनें की अयत्व करना चाहिए । -कुरान शरीफ मे कहा 


गया है-- - हक 


५... एकिसी की गिब्बतें करता अपने भाई का गोश्त खाना है । 
! “कहने का आशय यह है कि वक्ता के अभिप्रोय को ठोक 
तंरंहँ से समझ कर ही उसके कथन का श्रर्थ लगाना, चाहिए 
यह बात दूसरी है कि उसकी बात किसी को मान्य हो अथवा 
न-हो, पर किसी के कथन के आशय को तोड-मरोड़ुं करके विक्ृत 
रूप मे उपस्थित करना श्लौर फिर उसकी आलोचना करनों 
अन्याय है। अगर आप किसी के सही भ्राशय का खण्डनः नही 
कर सकते वी ऐसा करने का साहस ही क्‍यों करते हैं ? और 
ग्रदि साहस करते हैं हो। फिर आशय को विक्ृत क्‍यों करतें हैं ? 
स्मरण रखिए वुद्धिमानों के सामने आपकी यह दुबं॑लेतां 
छिप नही सकती । अतएवं किसी की माल्यता को. गलत रूप में 
पेश करनी हेंये है'। 


लक्षदीषार्न परित्यज्य, गुण गृह णाति सज्जन 
गणलक्षाचर परित्यज्य, दोषं ग्रह णाति 'दुजंन ॥ 
अ्रर्थाव्‌-संज्जन पुरूष लाख दोषों 'कों छोड “कर गुर्ण 


ग्रहण कर लेता है। परन्तु दुर्जन व्यक्ति लाखों गुंशों में भी 
दोष को ही खोज निकालता है और उसी को ग्रहण करों है । 


री 


के 
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परन्तु जो लोग दोष न होने पर भी बल़ात्‌ दोष का,आरोप 
करके उसका ढिंढोरा पीटते है, उन्हें दुर्जेज से भी हीन और 
क्या कहा जा सकता है ? 


नीतिकांरो का कथन है कि जिस दुर्जत को निन्दा करने 
की श्रादत पड जाती है, उसे निन्‍द्रा किये बिना भोजन भी 
नही रूचता । * 


कौवे को कितनी ही मिठाई खिलाओ, * वह गंदगो पर बडे 
बिना नही रह सकता । पर कौवे का कौन शआ्रादर करता है? 
इसी प्रकार निन्दक की कही कद्गर नही होती ॥ निन्‍्दक्त से पाला 
पडता है तो लोग कहते हैं-अजी जनाव, आप तशरीफ ले जाइए, 
कही आपके मुख से कीडे न कड पड ! शास्त्रकार कहते: हैं-- 


जहा सुणी पृइकण्णी निक्‍्कसिज्जइ सब्बसों । 
एवं दुस्सीले पडिणीए, मुहरी निवकसिज्जइ || 


भ्रर्थात--जिसके कानों से कीड़े पड हैं. 'ऐसी' -कुत्रिया 
घर-घर से निकाली जाती है. उसी प्रकार दुष्ट, अ्र/नीत, 
बाचाल, निन्‍दक भो घर-धरदु से निकाल दिया जाता है । 


निन्‍्दक की सर्वेश्र कठोर छब्दों मे श्रत्स॑ता “की, यई-है। 
उसे जौंके की उपेमा देते हुए एक कवि ने कहा है-- 
, अवगुण को उमगें गृहै, गुण ने यहै खल लोक | 
पिये: रुघिर पत्र ना पिये, ;लग़ी' प्योधर जाँक || 


दुष्ट पुरुष गुरंपो 'का' त्योग' करके अवंगुरणों को ही 
बड़ उत्साह के साथ, अहूरा, करता रहै 3 जेसे स्तन पर लगी 


६६४ |] । दिवाकर-दिव्य-ज्योंति भाय ११ 
अमन े-बप न ++33>-2 २००० अमन नम पं» «नमक करन रन थार+कन++ ८ कब्ल ने न्‍अ०3२ पर +-< 3 न 322० >+>०>० >> नमन मे पर >क+ मन न«+9 नमन न जम जनम -9++ 3 ननमल्‍ मामा न ५ नमन क न कल 


हुई जौक दूघ नहीं पीती किन्तु रुधिर का ही पांव करती है। 
तुलसीवासजी कहते हैं--_ . 


जहां कहि निन्‍्दा सुनहि पराई । 
हरसहि मनु .परी निधि पाई ॥। 
निन्दक पुरुष दूसरे की निन्‍दा सुनकर ऐसा प्रसन्न होत। है, 
मानो उसे भ्रनायास ही खजाना मिल गया हो, ! प्रन्तु-- 
झ्राबरू बढ़ जायगी निन्दों का करना छोड दे । 
भांन ले कहना मेरा, निन्‍दा का करना छोड़ दे ॥ 
तेरे सिर मर क्‍यों घरे तू खाक लेकर,और की । 
दानिशमंद होवे अगर निन्‍दा का करना छोड़ दे ॥ 
झाइयो ! आप दूसरों के घर के पचड़ें मे क्यो पड़ते हैं ? 


पनी ही निपट लीजिए। अ्रगर आप श्रक्‍्लमन्द हैं तो फिर 
दूंसरे की निन्‍्दा करके उसकी खाक अपने सिर पर क्‍यों डालना 


चाहते हुँ 7 
नारायण तू बेठ कर, अपनो भवन बुहार | 
तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार ॥। 
श्राप अपना घर-अन्तःकरण स्वच्छ करो। दूसरो के घर 


के कड़े-कचरे से आपको क्या मतलब है ! भगवान्‌ ने ,्रापको 
सामायिक करने का उपदेश दिया है और उसमे पाठ आता है- 


तस्स भंते ! पडिक्कमामि, निदामि, , . 
गरिहामि, श्रप्पाणं वोसिरामि | 
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अर्थाव-हे भगवाब्‌' ! मैं अपने उस पाप का चिन्तन 
फस्ता है, उसकी निन्‍दा करता हूँ, गहाँ करता हूं श्रौर उस 
पाप से अपनी आत्मा को अभ्लग करता हूँ । 


इस पाठ का आशय आपने समझा ? यह पाठ हमें बत- 
लाता है कि निन्‍दा करनी चाहिए, परन्तु अपने ही पापों की. 
अपने ही दोषो की, भ्रपनी ही स्खलनाओ्रो की आत्मनिन्‍्दाीं 
करने से अपने दोषो के प्रति श्रेसन्‍्तोष जाग्रत होता है श्ौर 
प्रात्मा की शुद्धि होती है। पर की निन्‍्दा करने से शआ्रात्मा की 
मलीनता बढ़ती है, श्रात्मा का पतन होता है श्रौर लाभ कुछ 
होता नही | अत्तएव अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं वो 
. पर-निन्दा के प।प से दूर रहिए 2 


गुलाब में श्रगर शूल है, माली को मतलब फूल से। 


गुलाब के पौधे मे शूल भी होते हैं श्रौर फूल भी' होते हैं । 

परन्तु माली शूल को नहीं फूल को ही ग्रहण करता है । 
इसी भ्रकार तू मिट्टी के ठीकरे को मत देख, यह देख ' कि उससे 
क्या रक्खा है १ ' 

उत्तम विद्या लीजिए, यदपि नीच पे होय । 

परो अपावन ठौर में, कंचन तज न कोय ॥ 

श्राप तो-- ॥॒ े 

श्रौगुण उर धरिये नहीं जैसे पेड़ बंबूल |. 

काल कहे गुण लीजिए, नही छाया में शुल ॥ , 


बंबूल के पेड़ मे काटे हैं तो रहने दो । उनसे तुम्हे क्या 





को 
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प्रयोजन है ? उसकी. छाया में तो (काँटे नही हैं? ,ठुम उसकी 
छाया. को ग्रहण कर सकते हो झ्ौर कॉटो से बच सकते हो । 
गुण ले लो, श्रवगुण को जाने दो । 


अगर कोई हमे, चोर या गरुडा श्रधवा नशेज्ञाज कह दे 
तो हमारी, क्या हानि है? हमारा क्या बिगड जायगा ? हम 
निर्दोप है तो दूसरे के दोषी कह- देने से ही हम दोषी नही हो 
जाएंगे। मैं तों आपसे कहता हूँ, कि.यदि आपको मेरी निन्‍्दा 
करने से मोक्ष मिल सकता हो तो, मैं आज्ञा देता हू भरपेट 
मेरी निन्‍्शा कर लो) मैं लो हर तरह से आपका कल्यारश 
चाहता हू । 

महात्मा अष्टावक् बड़े उच्चकोटि के दाशेनिक माने जाते 
हैं। कहते हैं, राजा जनक ने एक बार महात्माओ की सभा 
बुलाई.। श्रष्ठावक्रजी. सब के वाद में आये। उनके सब अग 
टेढ़े-मेढ़े थे । जब उन्होने सभा मे प्रवेश -किया तो सब महात्मा 
खूब हसे । यह देखकर भी अष्टावक्रजी मौन रहे और वहः से 
जाने लगे.। राजा जनक के बहुत॑ -अनुन्य-विनय करने पर वे 
वापिस लौटे और लौट कर खूब जौर से, खिलंखिला कर हसे । 


राजा. ने-पूछा-आपकी हसी का क्या कारण है २ 


अ्रष्टावक्नजी बोले- पहले इन महात्माओ्रो से पूछो-ये क्‍यों 
हसे थे ? 

महात्मा ,आपका बाँका ठेडा छारीर और कुरूप वर्ख 
देखकर हम लोगों की हसी आ गई थी | “* ' 


प्रष्टावक्त -में इसलिए हसा कि मैंन- महांत्माञ्नी के वेष 
मे इतने चमारो को आज ही देखा है , 
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/” , राजा-मंहात्मन्‌ !/ मंहांत्माओ' की सभा कौ' चमारों की 
सभा कहना क्या न्‍्यायसगतं है ? / / ७ ५ (+ ५७ 


गष्टावक्रन- जो लोग ज्ञान-त्रिज्ञान का आदर न करके 
केवल हाड-मास और चमड़ी की श्रोर ही देखते हैं. उन चर्म- 
हृष्टि लोगो को चमार न कहा जायगा तो किसे कहां जाया ? 


रूप. न देखो . साध का, . जो देखो तो .ज्ञान-+ 
मोल करो तलवार का, पड़ी रहन, दो म्यान ॥ 


साथ ही -- मु के 
जाति न पूछो साध को, - जो पूछों तो ज्ञान । 
मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान ॥ , 
भाइयो !! जो हमे देख कर हसते हैं, उन्हे देख कर हमें 
भी .हसी आती है । साथ. ही दया भी श्रा जाती है $ि हे 
भगवन्‌ ३ जो लोग साधु-सन्‍्तो की ओर देख, कर उनका उप- 
हास करते हैं, उनकी निन्‍्दा करते हैं, उन्हे किस 'तरक' में 
स्थान मिलेग ? भगवान्‌ !, इन्हे सद्बुद्धि प्राप्त हो शक 
यह बडी ' गंजब की बात' सो आती है 
हर वक्त मिले नही वह जिर्देगानी जाती है। 
क्यों ? क॒ल्परवृक्ष.को काट श्रांके के बोते हो; ? 
रत्नों का महल तज *रोड़ी पर सोते हो ! : 
अश्रमृत अमोल से निज.' पग को घोते हो । 
सच्चे भोती'' तज' भूठे 'को पोते हो ॥।” 
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भाइयो ! सोने के थाल में घूल क्यो भरते हो ” हाथी को 
कुड़ा-कच रा ढोने का वाहन क्यो बनाते हो ? 


जिस प्रकार पर-निन्‍्दा करना दुरा है, उसी प्रकार 
लोक-निन्दाजनक कार्य करना भी दुरा है । बुढापे मे विवाह 
करना श्रपनी हसी करना है श्रौर यह भयानक पाप है। ऐसा 
करने से लोगों को निन्‍दा करने का अवसर मिलता है। 


एक बूढा बिवाह करने के लिए बहुत उत्कंठित था । 
वह बीमार हो गया । जत्र डाक्टर उसकी नाडी देखने लगा 
तो वह बेसुधी की हालत में कहने लगा -क्या मेरे हाथ में. 
ककरा बाँध रहे हो ”? इस प्रकार मरते-मरते भी विवाह करने 
की साध रखने वाले बूढ़े कहते हैं- हे 
तीन रांड म्हने र॑डुवा कर गई | 
एक रांड तो हूँ भी करस्यू ॥ 
बूढ़े ववड़ का उपहास किस प्रकार 'होता है ? सुनिये-- 


बूढे बालम करें विवाह मौत के मुह में जाने वाले । - 
कमर मुड़ हुई तीर कमान, सेहरा बांधा सर पर तान | ' 
मुह से चाबे नागर पान, मौत के पास सिधारने वाले । 


बुडढ़ों ! विवाह मत करो, श्रन्यथा बालविधवाश़ों के 
पुनविवाह करते की लोग मांग करेंगे । विधवाओं -को च्रास 
देने वालों ! वताश्नरो विधुरो को विवाह करने -की श्राज्ञा 
किसने दी है ? क्‍या कलदारों ने ” भाइयो ! उन भोली बाल- 
विघवाशो को देखो । सोचो-उनकी क्या दशा है ? बृढे विवाह 
कर-करके उन्हें. रोने,को छोड “जाते हैं परिराम्र स्वरूप अर 
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का 


हत्याएं होती हैं और अनेको अभनर्थ होते हैं। इसी कारण तों 
श्राज समाज दुखी हो रहा है और श्रश्ान्ति बंढ़ रही है। 
किसी कवि ने कहा:-- ह 


व्याहन को कछु रीति करो तो, 
पंदरह वींसे :पच्चोस में कोजे | 
तीस भये सो तो खोीससे भये. 
- चालीस हुंए पर नाम न लोंजे ॥ 
काम को वेग उठे तन माहीं, 
लगाय के जान हृदय में रमीजे |, 
पचास हुए पर व्याव करे तो, 
काढ के जुतो कपाल में दीजे ॥ 
कवि की यह उग्र सलाह है। पर मेरी .सेलेह तो है कि 
एक विवाह के बाद दूसरा विवाह करना ही नहीं चाहिए । _ 
एक जमाना ऐसप्ताा था जबकि कन्याश्रों कीः सख्यें: 
अधिक थी ! तवयुवकों के विवाहित हो” जाते परु भी कन्यांए 
बची रहती ;थी | इसी कारण उस समय एक से श्रधिकःविंवो् 
हो सकते थे । ;परन्तु आज कल तुम्हारे समाज में हजारों 
कु बारे :विद्यम्नान, हैं. फिर आपको दूसरा विवाह करने को 
क्ग्मा-अधिकार है? मान लिया जाय कि श्रापके पास पैसा बहुँत॑ 
है-परन्तु समाज मे आप और आपका गरीब भाई/समान है [!. * 


भाइयो, यह उपदेश श्राज क्‍यों दिया जा रहो है? इस. 
कारण कि कई लोग. सिफे प्रयु बण पत्र के अवसर पर ही 
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उपदेश सुनने आते हैं.॥ उन्हे यह उपदेश सुनाना श्रत्यावश्यक 
थ्रा। जो उपदेश सुन कर और संत्संग करके भी अपने जीवन 
में कुछ सुघार नहीं करते, उनका जीवन निरर्थक हो जाने 
वाला है । देखिए:- . | .- 32040. « आह 
कासी में निवास -कियो, मृढ़ को न,खुलो हियो, 
सूरज उद्योत भयो, अंध के श्रवार हैं | 
योग!मिल गयो शुद्ध तो ही नहीं छोड़े रूढ, 
ज्ञान नहीं पायो मुढ़, करमों की मार है )। 
गंगा में कुलायो खरं.. तुरंग न होत पर, 
अमृत से सीचे नीम' मधु न निहार है। 
समुद्र माही पैस प्यासो जो कोई रहे नर, 
'हीरालाल” कहे तेने बड़ो घधिक्‍्कार है | 
भाईयों ! आप भी इस सागर के निकट आये हो, वीत- 
राग्र की वाणी रूपी सागर में निमरन हो रहे ही, तो प्योसे मत 
जाना । सत्संग पाकर अपना सुधार कर लेना ६ पराई निन्‍दा 
मत करना । उससे तुम स्वयं निन्‍दनीय बन जाओगे । अगर 
निन्‍्दा-करना ही है तो अपने दोषो की ही निन्‍दा 'करो। आत्म- 
निन्‍्दा करने से अपने दोषों के ग्रति घुसा उत्पन्न होती है और : 
घुणा - उत्पन्न होने प्रर उसको त्यागने की स्वयंस्फ॒त प्रेरणा . 
मिलती है। .अतएत्र अपने पापों की 'निन्‍दा केरोगे- तो. कुन्दन ' 
बन जाओगे । _ पर ५ 


श्रात्मनिन्दा के प्रभाव से भस्त चक्रवर्ती ने महल में ही 
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कल > को. ऋरूऊ नरक बल जक  ओओआ क जज जन जिनके हो हक 


- केवलज्ञान प्राप्तकर लिया था+ इसी प्रकार प्रसश्नचन्द्र राजपि 
ने भी ग्र/त्मनिन्दा से सर्वज्ञता प्राप्त की थी.। 7, 


! आपकी श्रांख बाहर को ओर देखती है, उसे भीतर कीं 
शोर मोड लो । बहिभु ख नेत्नो को अ्रन्तमुख बनाश्रो । दूसरों 
के दुगु रप देखने की आदत उनसे छुडाओ | उन्हें ऐसी शिक्षा 
दो किवे अपने ही दुगु णों को देखने लय जोए' और परकीय 
दोष देखंच मे बद हो जाया करे। हु 


कपडो के भीतर आ्रादमी नंगा होता है. । आ्रापमें क्या- 
क्या दुयु रं। भरे हैं. यहु बात झाप स्वयं देखों और उन्हे दूर 
करके अपने ग्रापको शुद्ध बनाओ । छुद्ध भूमि में व्ीज श्रच्छा_ 
फलदायक होता है स्वच्छ स्लेट पर ही भ्रक्ष र-सुन्दर श्रा सकंते हैं.। . 
निर्मल काच में ही प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की _विशेष शक्ति. 
होती है। अगर आपकी श्रात्मा पवित्र होगी तो उसमे संसार 
के सभी तत्त्व प्रतिबिम्बित होः उठेगे । फिर केवलज्ञाक् को 
खोजने के लिए कही बाहर जाना प्रड़ेगा ॥: ४ बक, ह 


बुरा-बुरा सब कोइ कहे, बुरा ल दीसे कोय । 
जो घट देख” आपणा; मो सम बुरा न कोय | 


यह आत्मशोधक भावना है ! उत्थान का यही मार्ग है । 
आपका उद्द श्य क्‍या है ? अगर श्राप सुख प्राप्त करना चाहते 
है तो आपको आत्म बुद्धि करती पढ़ेंगी। आत्म शुद्धि के लिए 
आत्मावलोकन आवदवक है । 'झात्मावलोकन का श्रर्थ यह नहीं 
- कि आप अपनी सौजूदा और गैर मौजूदा विशेषताओं का 
ढिढोरा पीटे, अपना बड़प्पन जाहिर करने का प्रयत्न करें । 
नहीं, यह आत्मावलोकन नही, आत्मवचना है । 
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प्रात्मशोधन करता है तो, अपने दोषों को खोजों और 
खोज-खोज कर दर करो | खींट में खटमल हो जाते हैं ती क्या 
आपको चैन मिलती है ? _घर .मे सांप प्रवेश -कर गया हो तो 
कंपा आप निश्चित्त हो सकते हैं ? इसी प्रकार अगर आपकी 
अंत्मा में एक भी दोष मौजूद है और आपको उसके अस्तित्व- 
का पता हैं तो आपको वेचेन हो जाना चाहिए। जब तक उसे 
निकाल बाहर न कर दे तव तक झ्ानन्‍्त नही बैठता चाहिए । 
बस, यही सुख का मार्ग है यही कल्याण का राजपथ हूं । 


इसके विपरीत अगर आप दूसरो की निन्‍्दा करने चले 
हैं तोी समक लीजिए कि श्राप दुनिया की गदगों को खोज खोज- 
कर अपने भीतर भर लेने चले हैं । अपने आपको मलीन बनाते 
चले-है । अपने मार्ग में कांटे बिछाने चले-हैं। कल्याण के मंगल 
हाई में ताला लगाने चले है... 


, यही कारण है कि; भगर्वात्‌ ने परनिन्दा को थाप में 
गिता है। इस पाप का' परित्याग” करो और“ आनन्द के 
भागी बनो । 


इन्दौर 
य्न8६-४४ |- 


77७, 4 


(१०) 
" अजह, 
रति-श्ररति 


स्तुति-- 
बुद्धस्त्वमेव विवुधाचितबुद्धिबोधाद, 
.. त्व॑ शद्धभूरोइसि 'शुवनत्रयशद्धूरत्वात्‌ । 
धाताउसि.धीर !,शिवमार्गे विधेविंधानातु 
व्यक्त त्वभमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोषसि ॥ 


*. भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये 
महाराज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अ्रनन्त शक्तिमान्‌ - 
पुरुषोत्तम, ऋषभदेव -भगवातच्‌ ! - कहां तक . आपकी स्वुति की 
जाय । ' हे प्रभो ! कहाँ तक भ्रापके गुण गाये जाएं 


भगवान्‌ ! देवो ले श्राषके केवलज्ञान रूप बोध की पूजा 
की है, अतएव आप ही सच्चे वुद्धवेव हे । तीव जग्रत्‌ के समस्त 
भारियों को सुखकारी एवं कल्याणकारी: 'होने' के कारण आप ही 
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वास्तव में शकर हैँ । आपने मोक्ष के मार्ग की रत्तत्रय रूप 
विधि को प्रकट किया है, अतएवं श्राप सच्चे विधाता हे ! प्रभो ! 
यह तो प्रकट ही है कि आप ही “पुरुषोत्तम' श्रर्थात्‌ विष्णु हैं । 


बौद्ध जिसे बुद्ध मानते हे वह क्षरियकवादी हूं श्रर्थात्‌ 
समस्त जगत्‌ के पदार्थों को अनित्य-क्षण-क्षण मे सर्वंधा नष्ट 
हो जाने वाले-मानतै हैं । परन्तु अनुभव इस मान्यता को स्वीकार 
नही करता । अतएव परिपूर्ण ज्ञानी होने के कारण आप ही 
सच्चे बुद्ध हैं । 


शेव लोगो ने जिसे शंकर माना है, वह सृष्टि का संहारक 
है । जो शंकर श्रर्थात्‌ कल्याणकारी होगा, वह जगत्‌ का 
संहारक नही हो सकता। अ्रतएवं कल्याणकर मार्ग प्रदर्शित 


करने के कारण आप छाकर हैं.।... 22 कम, 


रम्भा की विलासपूर्णा चेष्ठाओं से जिसका तप नष्ट हो 
गया, उसे सच्चा विधाता कंसे कहा जा सकता है? सच्चा 
विधाता वही है, जिंसने'मुंक्ति की विधि सर्वे प्रथम जगत्‌ को 
बतलाई है। .. --. . '+ < पलट 


हैं! «5 है> 2 55, ३ हर + 7 ५५ ) हा 


इसी प्रकार बेष्णव लोग अपने विष्णु के स्वरूप को 
विगॉडं लेते हैं । 'वे'विष्णु :को गोपियों का 'चीर हेरण करने 
वाला तथा परंवनितानुरक्त प्रकट केरतें- हैं । यह विष्णु, का, 
वास्तविक स्वरूपः नहीं हो संकेता। अझतः जो अपने प्रात्मिका 
प्रकर्ष के कारण पुरुषों मे उत्तम है, वेही' सच्चा विष्णु है।' वह,- 
प्रकषे आपमे विद्यमान है, इस कारण आप ही सच्चे विष्णु या 


नल 


पुरुषोत्तम हैं । 
ऐसे परमपुरुष, - मोक्षमार्य 


ऊ | 


20 0 8 ॥ 252 855 लक 
आदि, विधाता, कल्याण, 





तक नी अब ० 


कारी भगवाब्‌ ऋषभदेव को हमारा वार-बार नमस्कार है. .... 


“ कई लोगों का ख्यालः है।कि जैनधर्म के आद्य प्रवत्त के 
भगवान्‌ महावीर हुए हैं। यह ,उनकी गहरी अभिलाधषा हैः? 
जैनधर्म के प्रथम प्रवत्त क अगर" महावीर स्वामी थे तो बेताओ्रो 
उनसे पहले के तेईस तीर्थड्धूरो.ने कौनसा धर्म चलाया था ? 
किस धर्म का उपदेश, दिया था ? संतोष की बात है कि भ्रव इस 
भूलभरी मान्यता में सुधार होता जाता है... 


न्क न] 


बड़ी कठिनाई तो यह है कि आजकल जैनों को भी अपनी, 
मान्यताओरो-का पूरी त्तरह पता नही-है । कई स्थान-- तो' ऐसे हैं 
जहाँ ५०-६० वर्ष से,साथु पहुँचे ही नही हैं .। हमारे -यहाँ 
साधुओं के अतिरिक्त और कोई .उपदेशक वर्ग. है.-नही । ऐसी 
स्थिति मे वहाँ के लोग धर्म के तत्त्व या महत्त्व को किस प्रकार 
जान सकते है ?_. _ 


् हल कर ऊ> ब+ 


5 बे 


भंगवान्‌ 'पाश्वेनाथ झौर 'भेंगवाने महावीर में “लगभग” 

५० वर्षो का अ्तेर “है | भ०  पीउवनाथ के बाद और: भ० 
महाचीर से पहले के इस काल में जेनवर्म कां विच्छिद नहीं हों 
गया था। पारवेनाथ की शिष्य-परम्परा भ० 'महावीरः स्वामी! 
तक बराबर चली आ रही:थी । भगवान्‌ पाश्वेनाथ :की शिष्य- 
परम्परा के कई साधु महावीर, स्वामी की परम्परा में ःसम्मि- 
लित हुए थे, यह वात जैनशास्त्रों से स्पष्ट ज्ञात होती है 4 बे 
एक बार पोश्वेनाथ के एक साधु महावीर की सेवा में 
उपस्थित हुए। उन्होंने - भगवान्‌- को वन्दना: नहीं-की, क्योकि ' 
उस समय महावीर-ओऔर गोशालके--दोत़ों _के. शिष्य अपने- 
प्रपने गुह को तीर्थद्धूर- घोषित करतें थे। मुनि ने ओकर 
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भगवान्‌ से चार प्रश्न किये । भगवान्‌ ने उसका यथोचित्त 
समाधान किया | तब मुनि ने पूछा-आपने जो “उत्तर दिये हैं 
सो सीखकर, सुनकर दिये हैं श्रथंवा अपने ज्ञान से जान कर 
दिये हैं? तब,भगवान्‌-ने फर्माया--ऋषभदेव से लेकर पादर्व नाथ 
तक तेईंस तीभ्रेंडूरो ने जो कहा है, वही मे कह रहा हूँ। , 


इस पर वह मुनि भगवान के शिष्य बने गये और मोर्क्ष 
के श्रधिकारी बने। भगवती सूत्र मे यह 'वृत्तान्त आया है ! 
इससे यही प्रतीत होता है कि जैनधर्म- की परम्परा बहुत 
पुरानी है 4 हि 

“ जैनागमो की सूक्ष्म श्ौर सतर्क दृष्टि से अगर छानवीने 

की जाय तो उसमे इतिहास की प्रचुर सामग्री भरी है। पर 
इस दृष्टिकोश से उनका श्रध्ययन- अध्यापंन नही किया जा 
रहीं है । ' ! 

जैनागमों में जो वारह अंग हैं, भगवती सूत्र उनमे 
पॉचर्वा-है ।. उससे -उल्लिखित पापों का वर्शाव आपको सुनाया 
जा,रहा है । कल परपरिवाद अथवा- निन्‍दा के सम्बन्ध से कहा- 
गया था। श्राज रति-श्ररति नामक सोलहवे (पाप -के विषय मे 
विचार करना है | 

पाप-जनक कार्यों में प्रीक्ति होनां और घमर्म कार्यों में: 
अप्रीति होना रति-अरति कहलाता है-। 


बीर ने फरमा दिया है, पांप ये ही सोलवां । 
अख्त्यार इसको मतःकरो है,पाप-ये;ही सोलवां;|| 
सत्सग तो खारा लगे, कुंसंग में रहे: रातं-दिनं | 
जुवेबाजी बीच रानी, पाप ये ही सोलवां ॥। 
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प्रत्संग का नाम ज़ेते ही भ्ज्ञात्री ,नाराज़ होते हैं। कहते 
हैं-इन वाब़ाओ के पास क्या घराड़ै? हम कहते हैं-हाँ भाई, 
तेरे लिए यहाँ क्या रंखा है ! तेरे लिए तो राम॒जनी के य्रह्म 
रसगुल्ले पडे हैं । तू वही जाना चाहता तो तेरी मर्ड़ी | पर 
परम के जूतों तो मत भूल जाता | ,ख़ोप़़ी गजी हुए बिना नही 
रहेगी ! - हे > 


ऐसे लोग सत्सग॒ति की महिम्रा को नहीं ,समझ पाते । 
कहा है-- 


एक घड़ी आ्राधी घड़ी, श्राधी में पुनि आाध | 
तुलसी सगत साधु की, हरे कोटि अपराध 


/गान लीजिए, आ्रापके सामने एक कटोडश दूध का, एक 
कटोरा शक्कर का और॑ एक कटोरा नमक का' भरा हुआ है । 
प्रदि दूध में शक्कर झल |'ी-जाय,तो क्या होगा -? - 


* दूध मीठा हो जायगा?? 
अगर उसमे नमक डाल (दिया जाय तो ? * 


&</ ७३ 


: कि तो.डसे कुत्त..भी नही चाँटेंगे ! 
' अही,बात इसे, जीवन के विध्ग्न मे; सम्रक लो। जो 


हक 


कोई अच्छी सगृति करेगा वृह -गुणवाच बच जायगा श्ौर जो 


गिल] 


ऊँसगति में पड़ जायगा । उसका जीवन ही बबद हो जायगा । 


बच गया। एक क्यां, खोजने से सेकड़ो ऐसी , घटनाए: मिलेगी । 
एक वाई धर्म की अ्रच्छी जानने वाली थी। उसे चौवि- 


'. कुसंग्रतिके कारण रईस, का लडका, गोरक्षक से ग्रोभ्क्षक 
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हार का खद था। श्रौर भी कई प्रकार के त्याग्र-प्रत्यास्थान 
उसने कर रखे थे । परन्तु कुसंगति में पड़ने से उसके समस्त 
त्याग-प्रत्याख्यानों पर पोत्ता फिर गया ! एक बार हम उसके 
गाँव में गये और उसे उपदेश दिया तो उस बाई ने रो-रो कद 
कहा-महाराज, कुसग से मेरा पतन हुआ है । श्रव मैं संभल 
गई हूँ | मुझे फिर त्याग प्रत्याख्यान करा दीजिए । 


भाइयों ! कुसगति में पड कर लोग लज्जा, कुल की 
मर्यादा और अपने हित-अहित के विवेक को भुला देते हैं । कई 
लोग गाँजा, भग,-शराब और यहाँ तक कि अडे तक खाना 
सीख जाते हैं । 


 बदों के पास रहने से, शरारत आ ही जाती है । 
' सुसगति से बंदो में भी, शराफ्त आ ही जाती है | 
आप अच्छे हैं तव भी बुरी सोहब्त से बिगड़ जाएगे । 


जब आपको सुसग बुरा लगे और कुसग -प्रिय लगे तो समझो 
कि श्राप सोलहरवाँ पाप अपने सिर पर लाद रहे हैं । 


दया दान सत्य शील की नसीहत करे वर्ज उसे | 
देखो पसन्द' श्राती नहीं, है पाप ये ही सोलवां ॥ 


दया का नाम लेने पर शिकारी की श्रांखे लाल हो जाती है । 
दान का नाम लेते ही कजूस की नानी मंद जाती है। सत्य 
का नाम लेने पर झूठी साक्षी देने का घधा करने वाला कहता 
है- इन बावाशओों के पास कहां श्रा गये | शील का नाम लेने 
पर लम्पट भोहे चढ़ाता है ! परन्तु भाइयो सच्चा उपदेशक इन 
सव से डरता नही है । हम इन चीजो की बुराई बतलाएऐ गे, 
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क्योंकि हमें डाक्टर का काम करना है। सर्डांद को आपरेशन 


करके हटाना है। हम ऐसा चाक्‌ घुसेड़ेगे, कि तुम भी याद 
रक्खोगे ! 


$ 


एक बार हम धार रियासत के एक गाँव में गये। वहाँ 
बाहर गांवों के तीन-चार सौ चमार इकदें हुए थे। उनका कोई 
जातीय काम था । जब हम जंगल गये तो रास्ते मे कुछ चमाय 
मिल गये । उन्होंने हम से पुछा महाराज, हमें भी उपदेश 
सुनाओंगे ? हमने कहा-क्यों नहीं ? हमारे लिए तो सभी 
मनृष्य समप्तान हैं । तुम खुशी से उपदेश सुन सकते हो । 


आ्राखिर रात्ि के समय चमाण उपदेश सुचने आये । हम 

भी वेद्यो की तरह नाड़ी-परीक्षा करना जानते हैं । रोग का 
निदान करके श्रौषध देते हैं। हमने उन्हे शराब के सम्बन्ध में 
देश देने का विचार किया । सब ने उपदेश सुना श्रौर हाथ 
जोडकर दराब पीने का त्याग किया । उन्होने हमे एक पंचनामा 
लिखकर दिया, जिससे कइयो ने हस्ताक्षर किये थे और कद्यों 
से अगूठा लगाया था। उंस पंचनामे में लिखा था-हमारी' जाति 
में कोई शराब नही पीएगा ॥ इस नियम का उल्लंघन करने वाले 
प्र ग्यारह रुपये दण्ड' किया जायगा और उतर रुपयों ' की जाति 
से मिठाई बाँट दी जायगी । इन्दौर के 'वमार -भी उस .सभा में 


मोजूद थे । । 

दूसरे दिने ठेकेदार की शराब की कोठियाँ भरी घरी रह 
गई तो वह बहुत भल्लाया। उसने एक्साइज इन्स्पेक्टय को 
दरख्वास्त दी कि यहां एक जैन साधु श्राये हैं।' उन्होंने शराब 
पीना छुडा दिया है। इससे सरकार को बहुत. हानि पहुंचेगी. 
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इन्स्पेक्टर मेरे पास आये। मैने कहा-बात सच हैं । 
मैंने शराब छोड़ने का उपदेश दिया और चमारों ने पीना छोड 
दिया । आपको भी मेरा यही उपदेश है । यह सुनकर वह 
चला गया । 


इन्स्पेक्टर ने चर्मारों को इवट्रो किया। वह उन्हें धरराब 

पीने के लिये की ₹ करने लगां। परन्तु चमारों ने सफि इन्कार 

"कर दिया । 'कुछ चममा रो को जबर्दस्ती शराब पिला दी गेई | उन 

कैरी ने ग्यारहं-*यारह रुपयों की मिठाई खरीद करेजाँटो ॥ 
यह सत्संगति के। ही प्रताप है ! 


एक बार उपदेश देते समय मेने उदयपुर के महाराणा 
फतहँसिहजी से कहे था-आपको प्रजा हमारे उपदेश' के अनुसार 
चलने लगे तो फिर हेथकंडी; 'वेड़ी, जेल, पुलिस और 
_कंचहँरियों को आवश्यकर्ता ही न रहे। महाराणा ने इंस बाते 
की स्वीकार किया ! 


ह एक महात्मा चने .एरक वेश्यागामी को उपदेश देकर उसे 
' वेश्यांगमन का त्याग करा दिया। [उसने ,वेश्या के घर जाना 
बंद करे दिया | उस बेइ्या को जब इसका कारण मालूम पडा 
तो वह उन :महात्मा के पास श्राकर ,बोली-महाराज | तुमने 
मेरा ग्राहक छीन लिया है, इस कारण मैं तुम्हारे माथे कछुए में 
गिर कर मरती हूँ । 


महात्मा ने कहा--प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नर- हो 
या सारी, बुराई से बचने का उपदेश देना हमारा कर्त्तव्य है । 
मैं तुम्हे भी यही उपदेश देंना चाहता हूं। शरण त्योग' देने की 
अपेक्षा पाप का धंधा ही क्यों नही त्याग देती ? * 
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| 


एक बार जोबपुर में हमारों चांतुर्मास हुआ । उस समय 

 संपर्त सेंडे' थी । जिनश्वर देव की कृपा से वहाँ एकता हो 

गई । वहाँ के भाइयों ने सात नियम स्वीकार किये । उनमें एक 
नियम रण्डी का नाच म कराना भोधा ।॥ 


जब हम जंगल जाने, के लिए शहर के बाहर निकले तो 
हमे रंडियो ने घेर लिया श्रीर कहा-महाराज; आपने हमारे पेशे 
पर क्यो हाथ डालां ? 


मैंने उससे कहा--बाइयो ! मेर। तुमसे भी यही कहना 
है कि इस धघन्धे को छोड दो। पेट के लिए आत्मा को गिराना 
उचित वही है । 
गजा 'चरस चेह तमाखू, बिड़ी सिगरेट भेंग केई |* 
*पी-पी मेगेत रहते सदा, है पाप ये ही सोलवां | 
गाँला पीने वाले कहते है-- 
जिसने न पी गांजे की गोली । 
उस मर्द से औरत भलो ॥ 


| परन्तु भाइयो ! इन मादक वस्तुओं का सेवन वरने से 
अत्यधिक हानि होती है! वे इहलोक और परलोक को विगाडने 
वाली वस्तुएं है । 

, एक वार एक आदमी से पूछा गया-क्यों भाई कुछ 
सत्सग करते हो ?  - 


उसने कहा-जी'हाँ ५ छेह महीने से कुछ सत्संग शुरू 
किया है.। हे दर ह के 


डा 
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क्‍यों भाई ! कुछ चवीन सीखे भी हो ?' 


क्यो नही, पहले तो में जर्दा भी नहीं पी सकता था, 
श्रव गाँजे वो चिलम भी मजे से खीच लेता हूँ । 


लो, हो गया, सत्संग हुआ कि कुसंग ? भाइयों ! 


कभी भंग का रगड़ा लगाओ;भतो, 
अपने पैसे को मुफ्त लुटाओ मती । 


गाँजा, भाग आदि मस्तिष्क को विगाडने वाली वस्तुएं 
हैं। इनसे रति करता और इनका सेवत करना अपने जीवत 
को नष्ट करना है । 


ज्ञान ध्यान ईश्वर भजन में-नाराज तु रहता सदा | 
गोठ नाटक में मगन हैं, पाप ये हो सोलवाँ ॥ 


ज्ञान, ध्यान आदि आत्मकल्याणकारी कार्यों से विरक्त 


रहना और वादक, सिनेमा, गोठ आदि में अनुरक्त रहना ही 
सोलहवाँ पाप है । 


साटक, सिनेमा आदि व्यापारिक दृष्टि से, धन कमाने 
की गर्ज से चलाये जा रहे हैं। अ्रतएव उनमें शिक्षाप्रद अंश तो 
कही नाम मात्र के ही होते हैं, प्राय, अइलील और विकार 
वर्धक तत्त्व ही प्रधान रूप से रहते हैं । इन्हें देखकर लोग दुराचार 
चोरी, डकती, बेईमानी और बदमाशी हो प्राय. सीखते हैं । 
खेद है कि श्राजजलल सिनेमा का प्रचार बढ़ता ही चला 
जाता है । कोमल-व्यस्क बालकों के लिए तो सिनेमा जीवन 
घातक ही सावित हो रहा है । इन्हे देख-देव कर बे कुसंस्कारी 
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बन रहे हैं । परन्तु इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सरकार 
का कर्त्तव्य है कि वह प्रजा के हित के लिए इस ओर ध्यान 
देकर सिनेमा-प्रवृत्ति पर अकुश लगाए श्रौय हानिजनक फिल्म 
को बनाने से रोके ' पर न जाने क्यो वह कुछ करती नहीं 
है। वारतव मे यह,सिनेमा टी. बी. (राजयक्ष्मा) की बीमारी 
के समान हैं । जैसे राजयक्ष्मा लायू होने पर शायद ही पिण्ड 
छोडता है, उसी प्रकार सिनेमा का शौक भी एक बार लग कर 
छूटने का नाम नही लेता ! 


भाइयों ! इस बीसारी से बचो और अ्रपनी सन्‍्तान को 
बचाओ ' आप लोगों को ऐश आराम में रत्ति मालूम होती है, 
परन्तु इस रति से दुर्गंति होती है। 


एक नवयुवक अपनी ' दुकान पर बैठता था । वह छोटे 
गाँव का रहने वाला था । बड़ा चालाक था। श्रापको विदिंत 
ही है कि छोटे गाँवो की स्त्रियाँ स्वयं पानी लेने जाती हे । , 


एक सरदार फौज में अफसर था। उसकी नववियाहिता 
पत्नी रूप-रंग की अ्रच्छी थी। वह भी पानी भरने जाण। करती 
थी , नवयुवक दुकान प्रबंठा-बैठा सरदार की पत्ती की ओर 
घूरता और उसे लक्ष्य करके खखारता था! शुरू मे कई दिनो 
तक सरदार की पत्नो ने, इस हरकत की ओर ध्यान नहीं 
दिया। पर एक बार उसका ध्यान आकर्षित हुआ । वह समझ 
गई कि यह नौजवान मुझे देख कर ही ख़खारता है । 


सरदार को पत्नी सदाचारिणी थी। उसने सोचा-मभेरा 
हृदय शुद्ध है, श्रत: इसकी किसी भी हरकत से मेरी कोई 
हानि नहीं हो संकती॥ फिर भी यह दुतियाँ बड़ी विषम है। 
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जज हा. अजओण+ 3 बजाज कर ा। 


किसी -दूसरे “को पता चलेगा-तो मेरी - बदनामी होगी, श्रमे 
क़लंक लगेगा ! अत्तएव इसका कुछ न कुछ इल्नाज करना ही 
चाहिए। ., 


' घर आकर वह उदास होकर बैठ गई जब उसके पति 
ने उदासी का कारण पूछा तो स्त्री ने साफं-सा»# वतला दिया 
तुम सरंदार हो और सेना के अधिकारी हो और तुम्हारी 
आओऔरत को देख देख कर लोग खखारते हैं । यह कहाँ तक 
सहन किया जा सकता है ? ४ 


के वमजत राध्जन + अब #। 


पत्नी की वात सुनते ही सरदार की श्राँखों से खून 
वरसने लगा * उसने कहा-नाम बत्ताशो, मैं उसका सिरे 
काँट लू गा । | 


पत्ती और शदिभझापको फाँसी हो गई तो मैं जिन्दगी 
'रोती-रोती, का टू गी.! ऐसा उप्राथ कीज़िए कि न साँप मरे, न 
लाठी टूटे । ४५ | 


पत्नी ने युक्ति वतला दी ॥ 


दूसरे दित सरदार घोड़े णर सवार होकर चाजार मे 
निकला। वह नवयुवक दुकान पर .वेठा-बैठा सरदार को देख 
रहा था। बाद मे उसकी पत्नी पानी भरने तिकली । नवयुवक 
ने प्रतिदिन की भाँति आज भी खाँसनोीं शुरू किया। तब सर- 
दारनी उसके पास जाकरबोली-यहाँ बंठे - बैठे खाँसने से क्या 
प्रयोजन सिद्ध होगा ? आज सरदार घर.पर नही है । चाहो तो 
घर पर आना । 


भनवयुवक.यही चाहता था। उसने सरदार को घोड़े पर 
बंठ कर जाते देख लिया -था। उसकी प्रसन्नता का प्रार नहीं 
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रहा । उसने सारा -दिन श्गीर करने “मे व्यतीत, किया । 
भोजन भी रूचिकर नही लगा। सूर्यास्त .की राह देखते-देखते 

ब-गया । ज्यो त्यो-करके शाम हुई श्रौर नवयूव॒क सरदार के 
घर जा पहुचा । दरवाजा खटख़टाया तो स्त्री ने क्लाक़र किवाड़ 
खोल दिये और उसे अन्दर बुला लिया | - है. 3 


अन्दर पलग बिछा था । नवयुवक प्रलग, पर जा बंठा । 
सरदारतनो ने मुस्किरा कर कहा-यह, स।री रात -अपनी -ही है। 
चलो, चौपड खेले । नवयुवक इसके लिए- तैयार हो गया । 
थोड़ी देर चौपड़ खेलते हुए ही थे कि किसी ने बाहर से किवाड़ 
खटखटया । 

सरंदारनी-कौत है.? , 

सरदार ने कहा - खोलो दरवाजा, मैं आ गया हूँ ।:' ' 

नव॒युवक को काटे तो खून , नही | -उसके :प्राशु सूख गये । 
घृबराक्र बोला-अब क्या होगा २ - 


सरदारंनी-होना ,क्या है ! तुम्हारा ओर -मेरा सिर 
धड सेप्रलग होगा । «. . 5 हे | 


नत्रयुवक काँप उठा ।' बोला-देवी, तेरे पैरों पड़ता हूं 
किसी प्रकार मेरे प्राणो की रक्षा करो । कही छिपा दो |।' 
स्त्री-कहाँ छिपाऊ | यहाँ तो मत्कुण के, छिपने की भी 
जगह नही है । 
, प्रव०--कोई उपाय करो । - 
स्श्री-देखो, - यह मेरी ;द्वासी का लहंगा[- ओर आोढ़ना 
पड़ा है। इसे पहनलो और-चने दलने बैठ जाझ्नो.॥ सैं-कह 
गी-दासी. है । 


4 
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। मरता क्या नहीं करता ? ,नवयुवक 'को यह युक्ति भी 
पसन्द भ्रा गई। वह चक्‍की चलाने लगा ॥ 
उधर दरवाजा खुला। सरदार पलंग पर लेट गया । 
उसकी पत्नी पैर दवाने लगी । थोडी देर के बाद नवयुवक सुन 
सके, इस तरह सरदार ने कहा-कौन चला रही है चक्‍की ? 
' - स्त्री--अपनी दासी दल्लड़ी है.। 
सरदार--यह भी कोई समय है चक्की पीसने का ? 
'  स्त्री-घोड़े के लिए दाना दल रही है। 
सरदार-तो दिन भर क्या करती रही हरामजादी ? 


स्‍त्री--और काम भी तो करती है | तुम' तो यो ही 
लड़-फगड, कर नौकरानियो को भगा दिया करते हो ।. 


“न “जाने दिन भर क्या करती रहती है नॉलायक 
यह कह कर सरदार ने नालदार 'जूतों से दल्लड़ी की 
खूँब पूजा उतारी ! मेंगरं दललड़ी ऊह भो न कर सकी। चुपचाप 
जूतों की मार खाती रही । इस प्रकार मरम्मत करने के वाद 
सरदार ने उसका हाथ पकड़ कर वाहद निकाल दिया और 
ऊपर से दो लातें श्रौद जमाई, ! 


१६ ६५ $ 


7- दल्लड़ी ने इसे भी गनीमत-“समफक्का.. सोचा-जान बची 
लाखो पाये ! > "० प 


नवयुवक, दल्लड़ी के बेष में अ्रपने घर पहुँचा'॥ द्वार 
बन्द'था और घरं के सब लोग सो चुके थे । उसके द्वार खटख- 
टठाने पर उसकी “स्त्री ने 'अआंकिय .हार' खोला और पतिदेव 'की 
यह हालत देखकर झाइचर्य किया | नवश्रुवक ने कपढ़े बदले 
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झ्ौर कान पकड॒ ' क़र 'प्रतिजा “की कि आगे फिर - कभी ऐसी 
चक्कर मे नही पहुगा.. । | 7 कक ववपुओ , , : 


, _ दूसरे, दित्‌ सरदार .की, पत्नी नवयुवक के 'कंपड़े' लेकर 
उसके घर आई । उससे कहा-क्यों श्राज खाँसी नही श्रा रही है ? 


नवयुवक लेज्जित होकर बोला-भ्रब बीमारी मिट गई है ! - 


भाइयो ! कहने का अभिप्रायं यह है कि पाप का/ आच रण 

करते से परलोक के साथ-साथ यह -लोक भी-बिगडता है ॥ 

अतएव पापो के प्रति रतिभाव और धर्म के प्रति अभ्ररति-भाव॑ 
घारण न करो | 22 


$| 5 0७ *%॥ु तह श) ह क। हे न्‍ई 
पापाचरण करने वाला स्वयं .ही पतित” नही होता; वरनूः 
वह दसरो को मी पतित' होने: की प्रेरणा करता है4 ॥7,  ; 


एक दुराचारो “पुरुष कीपत्नी--बड़ी चतुर थीं । उसने 
जब देखा, क़ि- पति सीधी तरह ;राह- पर आने वाले “नही 
तो एक दिन एक युक्ति की। उसका पति जब सज-घज है 
इया के यहाँ जाने लगा तो वह भी श्वगार करके साथ ही 
निकलने लगो । पति ने पूछा-तुम -कहा जा- रही हो ? पत्नी ने 
कहा-जहाँ श्राप जा रहे हैं वही मैं भी जाऊगी । शाप किसी 
प्रेमिका से मिलने जाते हैं तो मैं भी किसी प्रेमी की खोज करने 
जाती हूं । पत्नी, पति के अनुरूप ही होनी चाहिए। दोनों का 
शील-स्वभाव एक सरीखा होने से “ही ग्रृहस्थी अच्छी वलती 
है ! आप मेरे समान नही, हो. सकते :तो मुके आपके समान 
होना चाहिए हु 


पत्ती का यह उत्तर सुनकर पति की बुद्धि ठिकाने झा 


तब 
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गंई। उसे अपने श्रोचरण के दुृष्फत की .कल्पना आ गई ॥ 
स्‍त्री ने अपने कौशल से पति की रक्षा कर ली : कोई साधारण 
स्‍त्री होती और उसके मन मे भी वास्तव मे दुराचार की प्रेरणा 
जंगी होती तो वह चुपके-चुपके दुराचार मैं प्रंवत हो गई होती । 
दुराचारी पुरुषो की प॑त्नियाँ प्रायः इसी भार्ग कां अनुसरण 
करती हैं। सच्चे पूछ ,जाय तो अपनी पत्नियों को. बिगाडने मे 
रुषो का ही मुख्य हाथ रहता है । परन्तु मैं वहिनो से कहता 

कि कदाचित्‌ पुरुष गलत राह पर चलता हो तो तुम उसका 
अ्रनुसरण सत करो । अपनी जिंदगी को कलकिंतं मत करो 

बल्कि पति को ही सही राह पर लाने का प्रयंतन करो। याद 
रकक्‍्खो, पाप मे शक्ति नही होती । पापी की झात्मा' सबल नहीं 
दु्बेल होती है, श्रगर.तुम , हंढ निश्वय कर लो कि अधिक से 
ग्रधिक मूल्य चुका-कर भी श्रपत्ते पति को सुघारना है तो कोई, 
काररा नही-कि वह न सुधर सके ॥ पतित्रता पत्नी का यही 
कंत्तं “य है । ऐसी पत्नी सराहनीय है जो अपनी हृढ़ता से पति 
को भी सत्पेथ पर ले' आती है ॥ उसकी गृहस्थी स्व बेने 
सकती है। 


ना 


' 'जी मारो पिता स्वयं सदाचारी होगे, उनकी संन्‍्तंति 
भी संदाचरंणशील होगी । वे अपने बाल-बच्चों के सामंने सुन्दर 
उदाहररणा उपस्थित कद सकेंगे । इसके विपरीत अश्रधंमंरत 
माता-पिता अपनीः सन्‍्तान के साभने बुरा उदाहरण पेश करके _ 
स्वयं भी इूबेंगे और अपनी सनन्‍्तान को भा डुब्बोए गे । , 


.. भाइयों ! सोचे समभे बिना कोई कदम से उठाओं 
अ्रपने हिंते-अहित को सोचो । ज्ञानी पुरुषों ने- भनुष्य-जाति के 
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खके लिए जो मार्ग क्तलाया है, उस पर चलो। धर्म पर 
प्रीति रकखो और पापों का परित्याग करो । ऐसा करने से 
भ्रानन्द हो आनन्द प्राप होगा और जीवन सार्थक हो जायगा । 


शन्दौर । 
प्र+&> ४१४ 





(११) 
१०७७० 
माया-मषा 


( क्षमाप्रदान-देवी चमत्कार 3 


>> ज्ऑशश््काउच्णिकट, ० 


स्तुति-- 
त्वामव्ययं * विश्युमचिन्त्यमस ख्यमाच् , 
ब्रह्माणमीश्वरमनन्तेंमंनड्भधकेतुम॒। 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेक, 
ज्ञानस्वरूपमलं प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥। 


भगवान्‌ ऋपभदेवजी की स्तुति करते हुए श्राचार्य 
महाराज फर्माते हैं-हे सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ 
पुरुषोत्तम, ऋषमदेव भगवाच्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की - 
जाय ! है प्रभो ! कहाँ तक श्रापके गुण गाये जाए ! 


मगवान्‌ सन्त पुरुष आपको अश्रव्यय कहते हैं । आपने 
जो परम पद भ्राप्त किया है, उस पद से कन्नी च्युत होने वाले 
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नही हैं । आंपको मुक्तदशा अ्रव्यय है ॥ साथ ही, है चीतराग ! 
ग्राप विभु अर्थात्‌ व्यापक भी है। श्र्थात्‌ आपका, ज्ञान' लोक* 


झलोक मे स्वेत्र व्याप्त है । हे 


कई लोग समभते हैं कि परमात्मा शरीर से सर्वत्र व्याप्त 
है। मगर उत्की यह समझ अ्रमपूर्ण है । परमात्मा को, शरीर 
से सर्वव्यापी माना ,जाय तो ससार में इसरे पदार्थों- को कही 
जगह नही मिलनी चाहिए। यह तो आप देख ही सकते है कि 
जिस जगह एक स्थूल वस्तु होगी वही दुसरी स्थल वस्तु नही रह 


् 


सकती जहा श्राप वेठे हैं वही, दूसरा व्यक्ति नहीं बेठ! सकता” 


इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट होता है. कि परमात्मा शरीर 


से व्यापक नही है । उसकी व्यापकता ज्ञान की श्रपेक्षा'ही है. # 


, , प्रदन किया जा सकता है-कि ज्ञान श्रात्मा का गुण है 
श्रौर गुण, गुणी मे हो रहता है । ग्रुणी को. छोड़कर ग्रुण अक्े ला 
ही नहों रह सकता । ऐसी स्थिति मे परमात्मा कां- ज्ञान 
श्रगर संवंब्यापी है तो परमात्मा भी सर्वेव्यापी होना चाहिए | -.; - 
इस पदत्त का उत्तर यह है “कि परमात्मा का ज्ञात पर- 
मात्मा को छोड़ कर बाहर नही रहता, फिर भी उसे जो सर्व 
व्यापी कहा गया है सो इंस काररा कि वह लोक और श्रलोके 
को श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के पदार्थों ' को जानने की 'शक्ति से 
सम्पन्न है। इसी हृड्टिकोश से यहां भगवान्‌ 'आ्रादिनाथ्थ :को विश्रु 
अर्थात्‌ व्याण्क बतलाया गया है । 


5७ ४ $, 


7 $ $ 


'. भगवात्‌ ,क्ा स्वरूप मन के अग्रोचर होते? के कारण 
त्यहैं। वह स्वरूप आत्मा के 'द्वारा' अनुभव ही किया।जा 
सकता *है,। :भगवान्‌ अ्रसख्याते अदेशमय- श्रात्मस्वरूप - है, झत॥ 
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असंख्य भी हैं * प्रथम तीर्थंकर होने के कारण “ आद्य ' हैं। आशय 
का दूसरा श्र्थ श्रेष्ठ भी होता है। श्रेष्ठपद को प्राप्त करने से 
भगवान्‌ श्रेष्ठ हैं। सामाजिक और धामिक मर्यादाओं का विधान 
करने के-कारण बहा है | ईध्वर हैं ।. अनन्त गुणो से विराजमान 
है और कामवासना को जीतने वाले हैं। भगवान्‌ शुद्ध ज्ञावस्व- 
रूप हैं और समस्त विकारों से रहित होने के' कारण निर्मल' 
हैं। ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार है । 


-< भाइयो-! इस समय, इस क्षेत्र में कोई तीर्थक्र विद्यमान 
नहीं हैं। तब भी उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग शास्त्रों के द्वारा 
जाना-समफ्रा जा सकता है। उस मार्ग पर चल कर ग्रांत्मा 
का'कल्वाण किया जा सकता है झौर समस्त दु.खों का 'अन्‍न्त 
भी किया जा सकता है। भगवान्‌ महावोर के शिष्य-साधु भी 
आज मौजूद हैं और चन्दन्‌बाला की चेलियां ( महासंतियां ) 
भी मोजूद हैं । भगवान्‌ के शिप्य- भगवान के चपरासो हैं। वे 
भगवान्‌ के शासन के अनुसार यथाशक्ति, चल रहे हैं और 
उनके उपदेशों-श्रादेशों का प्रचार कर रहे हैं । 


ल्‍्न के ही 


गई है ॥ उन पर भी भगवान्‌ के _अंदिशो का पालेंच करने की 
श्रौर उनका प्रचार करने को जिम्मेदारी है। अ्रतएवं जहाँ साधु 


नही पहुंच ज़क़ते वहां श्रावक्रो और श्रविकात्री को भगवद्धर्म 
का प्रचार करता चार नल ० 


- जहाँ तक रेंत्र जा सकती है, वहाँ तक ,जातो है । जहाँ 
नही जाती वहाँ दूसरे “ वाहनो से काम लिया जाता है। इसी 
प्रकार ज़हाँ तक साधुओं की मर्यादा उन्हे ले जाती है, वे जाते 


न्प्5छ 
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और प्रचार करते है । उससे ग्रागे का उत्तरदापित्व आप 
लोगो पर है । ४ के 


भाइयों ! आज सवत्सरी मंहापंत्रं का पावन दिन है। 

पयु षण के पूरे सपाह मे आपने धर्म की जो आराधना की है- 
सप्रभाव की साधना की है, उसे श्राज चरितार्य करना है । 
थ्रार्ज आपको प्राणो मांत्र से अपने दुर्व्यवहार के लिंए क्षमा- 
याचना करनो है । इस अपूर्व अवसर को आप रिवाज के 
तौर पर न मनाए, रृढि के रूप मे क्षमायाचना न करें, परन्तु 
अ्न्त:क रण मे सच्चा समभाव लांकर, निष्कृषार्य होकर अपनी 
आ्रात्मा की पंविन्न बनाकेर क्षमीयाचता करे औरे शअ्रेपनें हृदय 
को नशिशिल्‍य बना लें। अ्रगर आ्राज के दिन भो आपने सच्चा 
प्रतिकमरा न किया और कषाय के मल कों ने घी डाला तो 
ग्रापके सम्यक्त्व मे बाधा उपस्थित हो जायगो । 


जीवन क्षण भगुर है.। श्व्रास कब तक चलता रहेगा 
भ्रौर कब अरटक जांयगा यह कोई नहीं जानता । कौन कह 
संकता है कि एक वर्ष के पद्चात्‌ किसे यह अ्रपूर्व श्रवसर मिलेगा 
ऑऔर किसे नही ? अंतंएव भाइयो ! इस श्रवसर पर अब तक 
के समस्त पापों को धो डालो । अपनी श्रात्साँ को पवित्र 
बना डालो ४ , - 


जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, आत्मा को पवित्र 
बनाने का उपाय पायो का परित्याग करना ही है। हिंसा श्रादि 
की भाँति माया-मृषो्वाद भी बड़ी पॉप हैं। यह दर्गाबाजी और 
शूठ-इन दो पापों, से बर्ता, हुआ सिक्‍्दचर है ७ मायामृषावाद 
का भ्राशय है-कपट के साथ भूठ बोलना ॥ | 
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फायदा इसमें नहीं क्यो भूठ बोले जाल से, 

इसका नतीजा है बुरा, क्‍यों भूठ बोले जाल पे । 
दगाबाजी भूठ मिलकर, पाप सतरहवां बना, 
जायज नही है ऐ सनम, क्‍यों भूठ वोले जाल से || 
भाइयों ! कपट भी बुरा है और मूठ भी बुरा है, फिर 

कपट युक्त भूठ में दोहरी बुराई क्यो नही होगी ? 

श्रच्छी बुरी दोनों मिला, अच्छी बता कर बेच दे । 
इसी तरह से वस्त्र दे, क्‍यों कूठ बोले जाल से ॥ 
लोग लोभ के वशवर्त्ती होकर घी में, दूध मे, जरदें मे, 


हीग में और केसर आदि वस्तुओं मे मिलावट करके बेच देते 
हैं। पुराने कपड़े को घुलवा कर और नया कह कर बेच देते हैं । 


भाइयों | एक-दो सौ रुपया कमा भी लोगे तो क्‍या हो 
जायगा ? आखिर तो मभधार मे डूबदा पढडेगा। उस समय वे 
रुपये क्या लाभ पहुँवाएगे ? तुम्हारे वे रुपये तो वकील, डॉक्टर 
श्रादि पहले ही खा जाए गे ! 

कई लोग दूसरे का भेद लेने के लिए जाल-फरेब की 
वाते कहते हैं । कहते हैं-हमे सब कुछ मालूम है कह दो न, क्या 
बात है ? 

श्ररे जालसाज ! तुझे मालूम है तो फिर क्यों पूछता है ? 


इस प्रकार घोखा देकर दूसरे की बाते खुलवाई जाती हैं, 
परन्तु इसे भी मायामृषावाद समभना चाहिए। 
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भेष जवां दोनों को बदल, चाल भी देवे बदल । 
रूप को भी फेर दे, क्यों झूठ बोले जाल से ॥ 


धूर्ता लोग ठगते के सिए पजाबी, गुजराती, मुसलमान, 
पारसी, सिख आदि भी बन जाते है। वे अपना रूप और “भाषा 
भो वदल लेते हैं। पर किसी को घोखा मत दो + धोखेबाज 
श्रादमी वास्तव मे अपने को ही धोखा देता है। इसलिए सदुगुरु 
की सीख को सुनो, समझो शौर मानो । कपट जाल मच रचो। 


है 


बड़े भाग्य मानव-तन पावा | 
सुर-दुर्लभ सतग्रन्थ निभावा ॥ 
यह मानब-देह देवो को भी दुर्लभ है। पुण्य के योग से 
झ्रापको यह देह मिली है और प्राय॑भूमि, उत्तम कुल तथा 
निरोगता आदि की प्राप्ति तो सोने मे सुगन्ध के समान है ॥ 


झापको हाथ मुह आदि जो झ्रवयव मिले है, उनका- पाप- 
'जनक उपयोतन न करो । 


'मुख दिया तुझे भजने को क्‍यों नहीं भज़ता | 
तेरे दोनो हाथ से सुमिरन क्‍यों नहीं करता ॥। 
कानों से प्रंश्ुजी की वाणी वंयों चही सुनता |. 
तेरी छती शक्ति से तपस्था क्‍यों नही करता ॥| 
कानो से भगवान्‌ की वाणी सुनो, आँखो से जीव- 
जत्तुओं की रक्षा करो, जिह्ना से जिनगरुण॒गात्र करो, मीठे वचन 
वोलो। शरीर से तपश्चर्या करो, दूसरो को सेवा करो। ऐसा 
करते से ही तुप अ्रपने मावव-तन को सफल बना सकोगे 4 
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बे 


भाइयों ! श्रपती सम्पूर्ण गक्तियों के साथ धर्म पर श्रास्था 
रक्‍्खो । देखिए चम्पा-नरेश की रानी घारिणी अपने धर्म पर 
कितनी दृढ़ रही ! 


चन्दनवाला-चरित 


उस समय की बात है जब भगवान्‌ महावीर तपदचर्या 
करते हुए विचर रहे थे । एक वार आपने कठोर तअभिन्नह ग्रहण 
किया था । उन्होने निश्डय किया-राजा की लड़की हो, हाथी 
में हधकड़ियाँ और पैरो में वेडियाँ हो उसका सिर मुंडा हुआ 
हो, एक पाव दरवाजे के भीतर ओर एक बाहर हो, सूप में 
उडद के वाकले हो लडकी की श्राँखों में आँसू हों और वह _ 
आ्राहार दे तो मैं लू गा, भ्रन्यथा छह मास का उपवास है ! 

भगवान्‌ को यह श्रभिग्रह लिये ३-४ मास व्यतीत हो 
गये। बत्रभ्ञु श्राहदर के लिए पघारते हैं परन्तु कही भी अभिग्रह 
की पूर्ति नहीं होती । वे निराहार लौट श्राते हैं ।॥ भक्तो को 
यह देख कर चिन्ता होती है, परन्तु भगवान्‌ तो उसी समभाव 
में मगन हैं-। उन्हे न खेद है न चिन्ता | इसीलिए तो भगवान्‌ 
महावीर कहलाये ! उन्का घेये कितना महाव है । 

वोर वीर मन्त रठ ले रे, महावीर हरे सबः्पीर, 

वो वीर की महिम्रा क्‍या जाने, 
सम्यग्ज्ञानी. ही पहिचाने ॥ 
महावीर जिसके मन में वो, जन ही घधारे घीर ।। 


भगवान्‌ विह्ाय करते>करते कौशाम्बी चगरी पघारे ॥ 
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प्रतिदित वे भिक्षा के लिए जाते है, परन्तु योग नही मिलता है! 
यद्यपि भगवान्‌ चार ज्ञान के धनी थे, परन्तु उन्होने कभी इसे 
वात का विचार ही नही किया कि अभिग्रह कब पुरा होगा? 
विचार करके जान लेते तो कर्मो' की निर्जरा होने में बाधा 
पहुँचती । 


वित प्रति गोचरी जाते हैं पर, 
विधिवत आहार नही पाते हैं । 
स्वामी अनन्त बल के घारी, 
मन में विषाद नहीं लाते है ॥ 


कीशाम्बी के नर-नारी अनेक उपाय करते हैं । कोई 
मोतियो के थाल लिये खड़े रहते है तो कोई जोड़े से खड़े रहते 
है । भगवान्‌ से आहार ग्रहण करने को प्राथंना करते हैं, परन्तु 
भगवान्‌ आते हैं और चले जाते हैं। भगवान्‌ को निराहार 
देख सब लोगों को व्यथा होती है, परन्तु किसी का वज्चे नही 
चलता । कोई नही जानता कि भगवान्‌ ने क्‍या प्रण किया है १ 


राजा दविवाहन को राज्य लिप्पा ने बुरी तरह घेर 
लिया है ।, लिप्सा वढी तो उसके लिए कौशास्बी का राज्य छोटा 
हो गया। वह चम्पा का राज्य भी हड़पना चाहता है| अतएव 
उसने अपने सेनलापतियों को उलाया श्रौर चम्पा पर धावा ज्ोल 
दिया। चम्पानरेश को इसः आ्राकमणश को संभावना तक नहीं 
थी। अ्रतएवं ' यक्रायक हुए हमले का सामना नहीं किया जा 
सकता । सेना अस्तव्यस्त हो गई और- चम्पात्तरेश सुरग से 
तिकल कर जगल मे चला गया । 
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कौशाम्बी के सेनिको ने चम्पा में लूट मचा दी। जिसके 
हाथ जो लगा, उसने वही अपने कब्जे भे कर लिया ! 


दधिवाहन की सेना का सेनापति, जिसका नाम पायक 
था, चम्पा-नरेश के महल मे जा पहुँचा । वहां उसे महारानी 
घारिणी और उनकी कन्या वसुमती ( चन्दनवाला ) हाथ लग 
गई। साथ ही उनके पहनने के लाखो के आभूषण भी उसके 
हाथ लग गये । 


पायक धारिणी और चन्दनवाला को रथ मे डाल कर 
जंगल मे ले गया। रास्ते मे उसकी वुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह 
कामाच्धच होकर धारिणी का शील नष्ट करने को तैयार हो गया । 
परन्तु शेरती का सतीत्व क्‍या कुत्ता छीन सकता था? सती * 
घारिणी ने जब देखा कि या तो धमं की ही रक्षा हो सकती है 
या शरीर को ही, तो उसने धर्म को रक्षा करना ही उचित 
समझा । रानी ने अपनी जीभ काट कर आण दे दिये ! 


आ्राज हमारी बहिनें कह सकती हैं क्या करे, भमजबुद 
थे! परन्तु 

जाने न दू' धर्म को चाहे प्राण तन से निकले | 

निकले तो एक निकले, जिनजो का नाम निकले ॥। 

बहिनो और भादयो ! धर्म पर प्राण देने वाले वीर पुरुषों 


और नारियो की ही विरुदावली बखानी जाती है, उन्ही के गीत 
गाये जाते हैं । कायरो का क्या स्थान है इस दुनिया मे ? 


सती ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणो का उत्सगे कर दिया 
तो पायक घबरा उठा ! उधश्षका पाप उसके कलेजे को कुरेदने 
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लगा | उसके होश ठिकाने आ गये। उसने चन्दबाला को, जो 
माता को मृत्यु से हतबुद्धि हो गई थी, साँतल्वना देते हुए कहा- 
मेरी वुद्धि भ्रष्ट हो गई थी अब मैं चेत गया हूँ । तेरे साथ 
श्रन्याय नही करू गा तू लिर्भय होकर मेरे साथ चल । 


लिखितमपि ललाटे प्रोज्भितु क'ः समथे) ? 


जो भाग्य मे लिखा है, उसे कौन मिंठा सकता है ? 
दनवाला अपनी किस्मत का नाटक देखने के लिए परायक के 
साथ चल दी ।८ 


हु 


ह शौशाम्बी नगरी के एक मुहल्ले में पायक का घर था। 

पायक चन्दनबाला के लिए पानी लेने जब घर के भोतर गया 
तो वह अपनी पत्नी की सूरत देखकर चकित रह गया । बह 
रोप और असन्‍्तोष की श्रतिमूत्ति बनी बंठी थो। समभा रहो 
थी कि यह दुष्ट इस चुडल को कही मेरी सौत न बना ले ! उसे 
क्या पता था कि साथ आई हुईं कन्या मह॒ती सती है ! जब 
उसकी पत्त्ती से न रहा गया तो उसने साफ-साफ, कह दिया--- 
इस कन्या को अभी-श्रभी घर से बाहर कर दो, श्रन्यथा से 
महाराज से निवेदन करूगी कि मेरा पति एक कन्या को 
श्रनीतिपूर्वक उड़ा कर ले आया है ? 


पायक के प्राण सूखने लगे। उसने चन्दबाला को घर 
से निकाल देने का नि*च॒य किया ! 


चोर बाजार में ग्राहकों की क्‍या कमी ? एक लावप्य- 
मयी राजकत्या बाजार में बिकने श्राई । उसका मोल सवा 
लाख मोहरे था । रूप के व्यापारी ( वेश्याएं ) इकट्ठी हुई । 
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बोली बढ़ने लगी । आखिर एक वैश्या ने सवा लाख मोहरों में 
चन्दना को खरीद लिया । उसे विश्वास था कि इसके कारण 
कई सवा लाख मोहरें प्राप्त की जा सकेगी । 


जब सौदा तंय हो गया तो चन्दनबाला ने पूछा- 
तुम्हारे यहाँ क्या धन्‍्वा होता है ? वेश्या बोली -- 
हकीकत मुझ घर की सारी, 
कहूँ मैं तुझ से विस्तारी ॥ 
नित्य नमा है पहरना, नित्य नया भरतार!।! 
कभी नही रांड बने प्यारी, 
कहूँ में तुझ से विस्तारी ॥ 


चन्दनबाला को समझते देर नही लगी कि यह वेश्या 
है। उसके कोमल और धामिक हृदय को ऐसा आघात लगा 
कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी । जब होश आया तो बोली--- 
हो शील-सहायक कोई तो, 
संकट को बिरियां तुम आग्रो । 
करुणा-निधान धर ध्यान इधर, 
दुखियारों षर करुणा लाओो || 
बिछुड़े माता-पिंतुं बचपन में, 
किससे जाकर फरियाद करू ? 
है सिवा आपके कौन मेरा, 
भगवाच्‌ ! जिसको मैं याद करू? 
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दनवाला कहती है-प्रभो ! हे 'दीनानाथ ! मैं कुवारी 
हूं, मेरे शील की रक्षा करो। मेरे माता-पिता: राजपीट आदि 
सब चले गये परन्तु उनके लिए मुझे दुख नही है। लेकिन हैं 
दोनदयाल ! शील मेरे जीवन का सर्वस्व है, भेरे प्राणो का प्राण 
है। उसकी रक्षा करो। आपके अ्रंतिरिक्त मेरी फरियाद सुननें 


वाला अन्य कोई नही है । 
तेया का तू ही खिवंया है 
इस निश्चय को नही छोड़गो । 
चाहे जिस तरह आजमा ले, | 
प्रण किया नही - मैं तोड़ू गो ॥॥ 
मिन्नते मैं जितनी करती हूँ, तू उतनी देर लगाता है । . 
तुम-सा सच्चा साहब सुजान,नही और नजर में आता है ॥ 
विलम्ब कर रहा है श्रोर मेरी- प्रतिष्ठा खतरे ,मे पड़ती 
जा रही है | भगवान्‌ तेरे सिवाय मेरा श्रौर सहारा नही है । 
क्या करु' सरे बाजार बीच, जाती है लाज इलाज नहीं | 
मैं धार मार कर रोती हूँ, कोई धीर धरेया आज नहीं | 
' - हाँ प्रभो ! क्‍या इस पृथ्वी पर से घर्में उठ-गया ? क्‍या 
पुण्य और पाप सव एकाकार हो गया ? अ्रव मैं क्या करू ? 
देती हूँ प्राण अपने कर घात हाथ से मैं|।  ' 
पिल की लगी बुझा ले, श्रो दिल जलाने वाले ॥। 


झसहाय . चन्दतवाला--राजकुमारी वस्चुमती-प्राज शअमपसे 
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धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयाद हो रही 
है! वह विचार करती है-इस शरीर का क्‍या करना है? शरीर 
तो धर्म की साधना के लिए है। यदि इससे धर्म की साधना 
नही होती, बल्कि यह अधघर्म का साधन बनता हो तो फिर 
इसकी रक्षा करने से लाभ ही क्‍या है ? इस क्षण विनश्वर 
शरीर से शाइवत धर्म का उपार्जव करना ही योग्य है। इस 
प्रकार सोच कर राजकुमारी जब प्राण त्यागने का उपक्रम करती 
है, तब वेश्या उसका हाथ पकड़ लेती और उसे घसीट कर 
अपने साथ ले जाना चाहती है । पर यह क्या ? हजारो बानरो 
के भुड के मुन्ड अचानक टूट पडते है, वेश्या के बल्त्रो के 
चिथड़े चिथडे कर डालते हैं, शरीर की चमड़ी नोच लेते हैं ! 
बेश्याएं हाय-हाय करती भागती हैं ! सोचती हैं-यह तो कोई 
बलाय है ! 
' देवगण प्रकट होते हैं श्रौर चन्दनबाला से कहते हैं:-- 


>। ८, 


है भ्रटल शील तेरा देवी ! 
इसमें किचित्‌ सन्देह नहीं ॥ 

भक्तों के सदी सहायक हमे, 
दुष्टों से हम, को नेह नहीं ॥ 


 अहो ! उस सर्मय को हंदेिय कैसा अनुपम रहा होगा ! 


वास्तव में जो धंर्म पर अटल रहता है, दिव्य शक्ति उसकी 
सहायता करती है। । 


८ 


इसी समय उधर से एक सेठ निकला ) सेठ धर्मात्मा 
था। उसने चन्दनवाला को रोती देखा तो सारा हाल पूछा । 
पांयक ने कहा-यह लड़की बिकाउ है। वेद्याओ्रों ने इसे खरीदे 
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लिया था, पर देवी वाधा आ जाने के कारण वे ले नहीं जा सकी । 


सेठ ने सोचा- हम गायो और बकरों की रक्षा करते -हैं 

त्तव यह तो मानव है, क्यों न इसकी रक्षा की' जाथ ? मानवर- 
रक्षा करना मनुष्य का सर्वप्रथम कत्तव्य है, सेठ बोले-लाग्रो 
इस कन्या को मुझे सौप दो | कीमत हो, हमसे ले-लो । , /+ +£ 


भाइयो ! सेठ ने उस कन्या का मोलतोल नहीं किया" 
बडे आदर्मियो में ऐसी उदारता होती है कि,वे किसी-वस्तु की 
कीमत नही ठहराते । वे मु ह-माँगा दाम दे देते. हैं.। - - « : 


हैदराबाद के मौजूदा नवाब के पिता, मौजूद, थे । एक 
बार कुंवर साहब श्राम वाले से भाव पूछने लग्रे । यह देखे 
नवाब बहुत खफा हुए। बोले-भाव-तांव क्यो कर ' रहा है *ै 
आम पसन्द हैं तो लो और श्राम वाला जितने पैसे मांगे, “दे दो" 
मोल-तोल करने वाला क्या राज्य करेगा / हे हे 


है 

इसी प्रक।र भल्हार राव होकर-- एक | बार गोख़ड़े:-में 

बैठे थे । ,उधर से मू गफली बेचने वाला निकला । गरम सूग- 

फली थी ५ वह आवाज लग्रा-लगा कंर मूंगफली बेच रहा था। 

महाराज ने एक मुठ्ठी मृ गफली, ले ली और ऐक॑: मुर्दी हंपेया 
उसे दे दिये। ' 


.. एक बार जैनोदय समिति की पुस्तेके बेचने वाला महा- 
राणा भूपीलसिहजी के' पास गया। पुस्तंक "भेंट की पुस्तेक की 
जो कीमत थीं उससे कई गुना अ्रधिक “इनाम में! रँपंयें' दिए 
झ्रीोर हाथ मे उसे पोशाक दी |. 7 हे 


इसे कहते।हैं-बढ़े-भ्ादमियों की उदारता ! 


जौ व 
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हां, तो वह सेठ चन्दनबाला को अपने साथ लेकर घर 
पहुँचा । चन्दनबाला शान्ति से रहने लगी। प्रतिदिन सामायिक 
करती, प्रतिक्रणा करती और दानधर्म का झाचरण करती थी । 


' सेठ की 'पत्नी का नाम सूला था। वह भी चन्दनबाला 
को बेठी की तरह'मानने लंगी। इस श्रकार बहुत दिन व्यतीत 
हो गये । 


एक दिन 'सेठजी बाहर से आये उनके पैर कीच्चड में 
भरे थे । चन्दनवाला स्नान कर रही थी'। सेठजी पर धोने के 
लिये चन्दनबाला के पास चले गये.। चन्दनबाला ने कहा-पिताजी 
मै ही आपके पर घो देती हुूं। यह कह कर जब वह पैर घोने 
लगी तो उसके बाल. उसके मुह के श्रागे श्रा गये.! सेठजी ने 
अपने हाथ से बाल पीछे की ओर कर दिये+ सेठानी मूला यह 
हृद्य देख रही थी । उसके चित्त में शका ने स्थान ग्रहण कर 
लिया ५ वह सोचने लगी- मैं वूढी होने श्राई हूँ ! कही इस 
छोकरी पंर सेंठजी की नीयत ने बिभंड जाय ! 


मनुष्य में न जाने कितनी कमजोरियाँ छिपी हैं ! कुशंका 
करना भी उसकी एक बड़ी कमजोरी है । .यह कमजोरी जब 
चित्त मे स्थान ग्रहण करती है तो मनुष्य अ्रपन्ती कल्पना-शक्ति 
के द्वारा एक नवीन-सी सृष्टि रच लेता है । 


॥ 


योगव॒श सेठजी किसी प्रयोजन से वाहर चले गये.। 
मूलो सेठानी ने चन्दनवाला को पकड- कर उसका सिर सुड़ 
दिया । हाथो मे हथकडियाँ श्रौर परो में बेडियाँ पहना दी । 
फटे-पुराने वस्त्र पुहता दिये और तहखाने मे बन्द करके अपने 
पीहर चली गई । इस प्रकार 'तीनः दिन-व्यतीत हो गये । 
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चौथे यिन सेठणी घर आये । घर को सूना देख कर 
उन्होने अपने सेवकों से पूछताछ की“ तो-मालुम हुझ्ला--सेठानी 
अपने मायके गई है। सेठजी ते फिर पुूछा-#और चन्दनवाला 
कहाँ है २ 5 हि 


नौकर सिर्फ यही बतला सके कि वह सेठानीजी केः 
साथ नही थी । 


सेठजी के चित्त मे कौन जाने कंसी अ्रन्तःप्रेरणा जागृत 
हुई कि वह “चन्दनवाला ! ओो चन्दतवाला !” कह कर जोर-- 
जोर से पुकारने लगे । कई आ्रावाजे लगाई । श्रन्त मे एक क्षीरण 
किन्तु गम्भीर आवाज तहखाने से से सुनाई दी--'पिताजी ! ! 


सेठजी ने श्रावाज पहचानी और वे उसी ओर लपके | 
तहखाने मे पहुँच कर जो हृश्य उन्होंने देखा उससे वें दग रह गये । 
उनके चित्त मे अपार व्यथा हुईं! चेत्री से पानी झरने लगा ॥' 
आखिर चन्दनवाला को तहखाने से निकाल' कर' बाहर लाये। 
चन्दनवाला ने तेले की तपस्या कर रक्खी थी । 


वाहर श्राते -ही सेठजी ने अपने सेवकों से कहा-जाओ, 
लुहार को जल्‍दी बुला लाझभो । चन्दनबाला की बेडियाँ 
कटवाती हैं । 


सेठजी चन्दनबाला को- भूखी-प्यासी समझ कर कुछ 
खाने को देता चाहते थे । मगर सभी कमरो में ताले लगे हुए 
“थे। वह परेशान हुए। नौकरो, से पूछा तो सालूम हुआ-खाने “ 
योग्य कोई वस्तु बाहर नही है । घोड़ो के लिए उबाले हुए उडद 
के वाकले ही हैं। वही बाकले एक “सूप में भर कर चन्दनबाला 
केःसामने लाये गये |. - है 
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चन्दनंबाला धामिक सस्कारो से सम्पन्न थी । उससे 
विचार किया- मैं तेले की तपस्या का पारणा कर रही हूं । 
इस समय कोई मुनिराज पधार जाते और उन्हें आहारदाव 
देने के अतन्तर मैं पारणा करती तो कितने सौभाग्य की बात 
होती ! इस भावना से प्रेरित होकर वह घर की देहली तक 
खिसक आई थी । 


उधर भगवान्‌ महावीर स्वामी भिक्षा के लिए पघारे। 
भगवान्‌ को देख कर चन्दनबाला का हूंदय, घोर विपत्ति के 
समय भी, प्रसन्न हो उठा । उसकी आँखों मे पहले आंसू भर- 
भर आये ये, पर इस समय आँसू सूख गये। भगवान्‌ ने विचार 
करके देखा--बारह बोल मौजूद हैं, सिर्फ एक बोल की कमी“ 
हैं-आखों मे ऑसू नही हैं ! यह सोच कर भगवान्‌ भिक्षा 
लिये बिना हो वापिस लौटने लगे । , 


एक बोल घटढतो जाणी--- 

सती की आँखों में नही देखा पाणी | 
वीर जिनन्द फिरे तत्काला, 

घन धन धन सती चन्दनबाला ॥ 


उस समय चन्दनवाला के मन की व्यथा का वर्णन कौन 
कर सकता है ? मानों कुवेर का भण्डार आँखों से दिखाई 
देकर अहृदय हो रहा है ! समुद्र मे इवते को अचानक श्राश्रय 
मिल गया और वह आश्रय गायव हो रहा है ! चन्दनबाला 
अधीर हो उठी । वह फूट-फूट कर रोने लगी । सोचने लगी-- 
जिन त्रिलोकीनाथ का आसरा था, आज वही इस दुखिया के 
यहाँ से विमुख होकर जा रहे हैं ! हाय भाग्य का कुचक्र !ः 
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प्रभो !| इस अनाथ बालिका के हाथ से दो दाने ही स्वीकाय 
कर लो । नाथ !' आ्राप तो चढ-घट की जानते हो ! क्‍या इस 
दुखिनी की पुकार न सुनोगे ? दीनदयाल ! श्राप करुणा के 
सागर कहलाते हुए भी क्या इस दीन अबला पर नही पसीजेंगे ? 
सप्तार मे जिसका कोई नही, उसके आप हैं | फिर मुझ पर 
झकरुणा क्यो ? प्रभो ! जब तक आप मेरे हाथ से अन्न ग्रहण 
न करेंगे, मैं तेले का पारणा न करूगी । 


इस प्रकार अपनी श्रान्तरिक वेदना 'को व्यक्त करके 
चन्दनबाला विलख-विलख कर रोने लगी। फिर वोलो श्राओ्रो 
साथ ! पघारों मुझे उबारो, मेरो विपदा को टारो | 


प्रभु ने ज्ञान लगा कर देखा तो सती की श्राँखों मे श्राँसू 
भी मौजूद थे। अब भगवान के सभी अभिग्रह पूरे हो गये। 
भगवान्‌ लौटे और सती के सामने भिक्षा के लिए हाथ फंला 
दिये ! चन्दनवाला ने उड़द के बाकले भगवान को बहरा दियें'! 


उसी समय सती की हथकडियाँ और बेडियाँ भड पडी । 
सिर पर गज-गज लम्बे केश आ गये ! हफषष के आवेग से उसका 
चित्त प्रफुल्लित हो गया ! चन्दनबाला उस समय ऐसी प्रतीत 
होने लगी, जैसे स्वर्ग से श्रवतरित हुई कोई देवबाला हो ! देवों 
ने साढे बारह करोड़ स्वर्ण-मोहरों की वर्षा की ! जयजयेकार 
की गभीर गर्जना से गर्गन प्रॉगण गू ज उठा !' 4 


कोशाम्बी मे स्वत्र हर्ष की हिलोरें उठने लगी। आज 
प्रजा की मनमानी हुई । प्रभु का पारणा हुआ ! सेठ के हर्ष 
की सीमा न रही । उबर मूला सेठानी को यह संवाद मिला तो 
वह भी, पीहर से भागी-भागी श्राई और लोगो से कहने लगी- 
ख़बरदार ! मोहरो को हाथ न लगाना ! हु 
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चन्दनबाला का व्यक्तित्व महान था । उसकी विचार- 
घारा उदार,थी । कोई दूसरी बाला होती तो प्राणों को सकट 
में डालने वाली मूला का मू ह देखना. पसन्द न करती । परन्तु 
चन्दनबाला तो भ्रसाधा रण थी । उसने माता मूला को अपनी 
महाउप्रकारिणी समझा । वह सूला के पैरो में ग्रिर कर उसके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगी। कहा माताजी ! आपने मुझे 
देवदुर्लभ सौभाग्य प्रदान किया है ! मैं आ्रापको आ्राजावन ऋणी 
हैं। आपने मेरा महाव कल्याण किया है आपकी कृपा से मैं 
कृतकृत्य हुई हूँ । आपके प्रति मेरे मन में किचत्‌ भी दुर्भाव नही 


है । हाँ, मेरे निर्मित्त से आपके चित्त मे जो क्षोम हुझ्ना है, उसके 
लिए मैं क्षमा चाहती ह । 


सेठानी मूला ने चन्दनवाला को छाती से चिपटा लिया 
बह फूट-फूट कर रोने लगी । चन्दनबाला से अपने अपराध 
के लिए क्षमायाचना करके वोली-चन्दना, तुम पारस हो । 
तुमने लोहे को सोना बवा दिया ! इस कुल की कीत्ति को अक्षय 
कर दिया ! 


चन्दना ने गदगद्‌ होकर कहा-माताजी ! विषाद न करो । 
इसमें आपका कुछ भी अ्रपराघ नही । यह तो होनहार ही था । 
ऐसा न होता तो भगवात्र अपने घर को कंसे पावन करते ? 
माता, आपका उपकार तो असीम है।, मेरा नही, सारे जगत्‌ 
का कल्याण हुआ है । श्राज न केवल मव्यलोक में ही, वरन्‌ 
स्वर्गलीक में भी अपार आनन्द छाया हुआ है 


चन्दनवाला के इस प्रशस्त और महान! दान की सर्वत्र 
ख्याति हो गई। महाराजा दधिवाहन, उनकी -पटरानी और 
कौशाम्बी के गण्य-मान्य प्रतिष्ठित पुरुष सेठ के घर आये। रानी 
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कर, भ्ल बढ 


ने सती चन्दनबाला के दर्शन की उत्कंठा प्रकट की-4 चन्दवबाला 
उपस्थित हुई । ! 


पु उ %ई 9 


चन्दनबाला को देखकथ रानी को बड़ा विस्मय हुआ । 
वह चन्दनवाला की मौसी लगतो थी। रानी ने श्रपनी बहिन 
का हाल पूछा और चन्दनवाला ने पूरी राम कहानी, कह 
सुनाई । उस गतिशय करुण कथा को सुन कर रानी का गला 
भर आया । उसकी व्यथा उमड़ पड़ी । फूट-फूट कर रोने 
लगी । चन्दना भी रोयी और रानी भी रोयी । भ्रन्त में रानी 


ने कहा-बिटया ! तूने बड़ा कष्ट उठाया है। अब हमारे साथ, 
चल ओर वही रहना । 


चन्दता बोली-मेरी माताजी-साथ' चलें तो मैं चलू',। 
क्या श्राप उन्हे भी साथ ले चलेगी २ 


रानी--अवदृ्य, अवश्य ॥ 


शक 
है 


राजा-रानी के साथ सेठ-सेठानी श्रीय चन्दनबाला 
राजमहल की चले । पाॉयक और वेश्या को ग्रिरफ्तांर कर लिया 


गया। राजा ने चम्पानगरी को स्वतंत्र घोषित -कंर - दिया । 
चुम्पानरेश ने फिर श्रपना राज्य प्राप्त किया: 


| 


चम्पा-नरेश ने अपनी पंत्ती भ्ौरं पुत्री की 'खौज की 
भगर कुछ भी ,पता न चला | 'बहुत खोज करने पर अन्त में 
मालूम हो सका कि चन्दनवाला कौशाम्बी-नरेंशे .के पासः हैं। 
चम्पा-नरेश-पुराते. विरोध को भूल कर कौशाम्ब्री श्राये । दधि- 
वाहन ने उनका यथोचित स्वागत किया । बाप और बेटी के 
मिलन का हष्य प्रंसांधारंएी थां। .दीतो. नेत्रो से श्रश्न धाराए 
भ्रवाहित होने लगी ,। प्लारिणी: करुंणापूर्ण- प्राण समर्पण 





अध्ण कहे 
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श्रवण कर राजा एकदम और व्यथित हो गया । चन्दनबाला के 
साहस और घेर्य पर राजा ने उसे घन्यवाद दिया ! 


कुछ दिनों तक ठहर चम्पा-नरेश ने चन्दनबाॉला को चम्पा 
चलने का आग्रह किया । तब चन्दनवाला वोली-पिंताजी ! मैं 
संसार त्याग करने का निश्चय कर चुको हूँ। ज्यों ही भगवान्‌ 
महावीर केवलज्ञान प्राप्त करके जगत्‌ 'का उद्धार करते लगेंगे 
त्यो ही मैं दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करुगी असार 
संसार की ओर मेरी जरा भो रुचि नही है । मैं इस चक्र में 
फंसना "नहीं चाहती ॥ 


,. आखिर चम्पा-नरेश तलिराश होकर चले गये । चन्दना 
कौशाम्बी मे रहती हुई, धर्मष्यान और दान-पुण्य करतो समय 
व्यतीत करने लगी । - 

>< > ८ अर 

. राजा दथधिवाहन ने चन्दना से पूछा-सती ! बताशओो, 

इतना दुःख तुम्हे किसने दिया ? 
चन्दना-कर्मो ने ! , , 


- राजा--नहीं,- उसका नाम वताओो 4 मैं -उसे घानी में 
डाल कर पील दूगा । उसकी चमड़ी उधड॒वा लूगा और उसे 
कत्ल करवा दू गा । 


चन्दना-नही महाराजा | इसकी कोई आवश्यकता नहीं । 


सुखस्य दुःखस्थ ” न को5पि दाता, 
परो ददातोति विमुज्च शेमुषीम्‌ | 


बा 
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द . हैं मानव ! कोई दूसरा तुमे सुख देता है-अथवा दुःख 
देता है, इस बुद्धि को त्याग दे। वास्तव में कोई“किसी को 
सुख दुख नही देसकता ॥. हि 


हू. ता कं का 2 
[2 म + 


भाइयो ! प्रत्येक प्राणी श्रपने, “किये कर्मों के फल के अचु- 
सार ही सुखी या दुखी होता है । दूसरे पर आरोप करना भ्रम 
मात्र है। : हो न यु ॥ 


चन्दनबाला बोली-महाराज ! मुझे. जो दुःख सहत 
करना पडा है, वह मेरे ही कर्मो का फल है । में तो श्रनुरोध 
करती हूँ कि श्राप वेश्या और पायक को भी छोड दीजिए। 
यह तो मेरे कर्मों के औजार मात्र ही हैं। * 


न 
चन्द्नवाला -का अनुरोध स्वीकार, कश लिया - गया--॥ 


दोनो मुक्त कर दिये गये-।-धर्मनीति ने .यजनीति ,पृथुु॒ विजय 
प्राप्त की । 


धन्य हो चन्दनबाला ! तुम्हारी उदारता, श्रौर क्षमा> 
भावना धन्य दि [. यही कारंण है कि तुम छत्तीस हजार साध्वियों 
की ग्रुर बन सकी ! 


भाइयों ! चन्दनैवाला को यह चारु' चरित' चन्दन सेभी 
ग्रघिक शीतलता प्रदान करने वाला है॥। इस 'चरित' का आप 
सब को अनुकरण करना है। श्राज ही आपकी कसोटी' होने 
वाली है। श्राज क्षभायाचना की “दिवस है'। चन्बनबाला ने 
अपने घोर दुश्मनों को भी उदारभाव 'से 'क्षमा कर दिया था 
क्या आप भी उन्हे क्षमा प्रदान करेंगे जिन्होंने श्रापका अहिंत 
किया है, जिन्हे- आप विरोधी समभते हैं और जिनके प्रति 
पापके श्रन्त;कर॒ण - मे कषाय मौजूंद, है ? प्रगर आपने 
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अच्तःकरणा से क्षमा का आदान-प्रदान किया तो आप अपना 
'महान्‌ कल्याण करेंगें। आ्रापके हृदय में चुभने वाला शल्य 
निकल जायगा । 


हे - देवी चमत्कार 

चन्दनबाला के महान्‌ दान पर देवों ने स्वर्ण ब्रृष्टि की 
यह एक दैवी - चमत्कार है। इस चमत्कार के विषय में कई 
'लोग अश्राद्यंका प्रकट करते हैं । उन्हे समभ्ाने के लिए श्राज 


भहाराज श्री ने देवी चंमत्कारोीं' के कुछ ओधुनिक उदाहरण 
उपस्थित कंरतें हुए फर्माया हु 


(१) पूज्य श्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज जब चाथद्वारे में. 
पधारे थे तो आकाश से रुपयो की वर्षा हुई थी। उनमें का एक 
रुपया मैं स्वयं तार्थद्वारे में देख कर झाया हूं ' 


__ (२) रामपुरा की घटना है । एक बाई के हाथों में 
ज़ंजीर पड़ी हुई थी जब उस बाई ने महाराजश्री को आहार 
बहराया तो उंसकी जजीर॑ श्रकस्मात ही जड पंड़ी-। 


» -(३) प्ृज्य घर्मंदासजी महाराज के- झ्रम्प्रदय के एक 
साधु ने संधारा-किया । संथारा करते के कारण उस साधु-की 
तबियत ठोक हो गई । वह संथारा, छोड़ कर उठने लगा। यह 
खबर पूज्य घर्मदासजी -महाराज तक पहुंची 4 पृण्य श्री ने अ्रपने 
शिष्य को काग्रए समझ कर स्वयं संथारा- कद लिया । दिष्य 
उठ गया । 


(४) नेतसिह महाराज ने “ सैलान- “के जंगल में 
संथारा किया था-। वहां देवतां इनकी'सेवा करतो था 7 * 
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अं जे जन हा के ओ जल अछि 





(५) मेवाडी मुनि ( पूज्य ) मानजी स्वामी ने प्रत्यक्ष 
भेंसे को बुलाया था? उन भेरों के पुजारी अब भी जैनधर्म को 
पालन करते हैं ।, मो को 


(६) रत्नचन्द्रणी महाराज जब जावरा पषारें तो वहाँ 
रात्रि के समय- रोज देवता आकर महाराजश्री से मॉगरलिक 
सुनता था । 


॒ 


(७) रोडजी स्वामी ने शअ्रभिग्रह लिया था कि हाथी 
प्राहयार देगा तो पारणा करूँगा, श्रन्यथां जीवन-पर्यन्त श्रोर्टीर 
का त्याग करता हूँ। सयोग से उदयपुर के राखणाजी-का हाथी 
पागल हो गया । उसने हलवाई की दुकान से मिठाई की छात्र 
- उठाई और महाराज की,ओर बढ़ाई। महाराज ने उसे अपने 
पात्र मे लिंकर पारणा किया । 


० 
ह ४क / » $ 


(०) एक बार इन्हीं रोडजों स्वामी, ने प्रतिज्ञा क्री कि 
साँड आहार दे तो लू गा, श्रन्यधा नही, कई दिनो बाद एक 
सांड ने ग्रुड की भेली अपने सीग में डाली । वह चीचा मुँह 
करके महाराज क सामने आया । महाराज ने अपना पात्र श्रागे 
बढाण | साँड ने सिर हिलाया और ग्रुड पात्र में आ गिरा। 
महाराज ने उसी ग्रुड से पारणा किया । 


(६) जोधपुर में पूज्य अमर्राधभहजी महाराज ने देव से 
साक्षात्कार किया । 


(१०) दरियापुरी सम्प्रदाय के मुनि धर्मसिहजी महाराज 
अहमदाबाद में दरगाह मैं जाकर ठहरे । कहा जाता 
था-जो उस दरगाह में रात्रि मे रहता है, वह मर जाता है । 
परन्तु वहाँ के जिंद ने महाराज श्री की सेवा को थी । 
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हा नह 


: “(११) अम्बाला मे लालचन्दजी महाराज का ,अग्नि- 
संस्कार हुआ, परन्तु आश्चर्य की ,बात तो यह रही कि उन्तका 
चादर और चोलपट्टा नही जला । वे दोनो, वस्त्र अब तक 
मौजूद. हैं । 


: * * (१२) महान्‌ तपस्वी वेलजीऋषि ने चौदह वर्ष या 
इससे भी अधिक समय तक ऊँवल छाछ पीकर तपस्या 'की । 
इस तपस्या के साथ-साथ बेला तेला आदि की तपस्या भी 
चलती थी । उनके संवध में भी अनेक चमत्कार हैं । 


ष 


सच तो यह है कि एस हृश्य जगत्‌ के अतिरिक्त एक 
अहृश्य जगत्‌ की भी सत्ता है। स्थल दृष्टि लोग उसे नही देख 
पाते । मगर जिन्होने उस जग्त्‌ की संत्ता को देखा या उस पंर | 
विश्वास किया है, उन्हेँ ऐसी बातो पर थंका नहीं हो सकती । 


* , कहो भाई-आनन्द ही आनन्द ! 


इन्दौर 
१६८६-४५ | , 
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राज्यमूषण, रायबहादुर सेठ कन्हेशलालजी 
_भगंडारी का वक्तव्य 


प्रमपूज्य गुरुदेव ! महासतियाँजी ! वहिनो और भाइयो ! 


झ्राज मैं अपना अ्रही भाग्य समझता हैँ कि महाराजश्री 
की प्रेरणा पाकर मुझे आपके सामने कुछ द्ाव्द कहने का 
श्रवसर मिला है | इसके लिए में महाराज श्री का ऋणी हूं ! 


हमारा सौभाग्य है कि बाईस वर्ष के बाद श्री 
(महाराज श्री) का इन्दौर में चातुर्मास हो रहा है। श्राज जो 
ग्रानन्द हम यहा देख रहे हैं, वह सब श्रीजी की हो ,तपस्या 
श्रौर त्याग का फल है 


श्रीजी /की अमूल्य वाणी हम सुन रहे हैं। हम उसे 
सुनकर, सिर हिला-हिला कर अशसा भी करते है । जब कोई 
हम से पूछता है महाराज श्री का व्याख्यान कसा हुआ, तो 
हम उनके सामने प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं श्नौर कहते हैं-- 
बहुत ही श्रच्छा हुआ | और बस ! 


भाइयों ! इतने मात्र से काम नहीं चलेगा । श्रीजी का 
उपदेश भंडारी मिल्स्‌ मे हुआ था । , श्रीजी ने समयोचित शराब 
/निषेव पर व्याख्यान. फरमाये थे उनका श्रसर उन गरीब दीन 
:श्रौर अशिक्षित माइयो पर वह हुआ कि वे सेकड़ों की ,सख्या 
में शराब छीड जुके हैं। उन्होंने,जो-जो प्रतिज्ञाएं की, उनका 


हढ्ता से पालन किया है। वे अ्रपत्ती प्रतिज्ञा का हमसे श्रधिक 
ध्यान रखते हैं । ह 
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क्ल्ल्‍भ + 


. हम तो चगाड़े के घोड़े या मन्दिर के कबूतर हो गये है। 
हम उपदेश सुनकर अश्रमल वहुत कम करते हैं। जैसे मन्दिर का 
कबूतर नौबत की श्रावाज की परवाह नही करता, उसी प्रकार 
हम अपने श्रीजी की वाणी की परवाह नही करते । यही कारण 
है कि हसारी साम।जिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है । 


माता हमें प्रेम से दूध पिलाती है । उसके वक्षस्थल 
का भ्रमृत हमारे उदर में पहुँचता है । उसका वात्सल्य हमारे 
उपर निछावर हो जाता है ! हम उस माँ के लाल कहलात हैं 
ओर उसी मे हम अपना गौरव मानते हैं । माता हमे भ्राशीष्‌ 
देती हैं, हैम कार्य क्षेत्र मे उतरते हैं। वीरों की तरह मैदाव को 
जीत॑ंते हैं और माता का गौरव बढाते हैं। माता ने ऐसे श्रव- . 
संर के लिए ही हमे हृव॑ पिलाया था । - 


त 208 
.. पर जब हम कायर बच कर अपने कत्तव्य से च्युत हो 
जाते हैं, तो लोग भी कहने लंग जाते हैं-श्रे माता: का दूध 
क्यो लजायां ! ' 


मित्रों ! आज हम इस ( महाराज श्री की ओर सकेत 
करके ) माता का दूध पी रहे हैं। श्रतः दो महीने पीते हुए हो 
गये। यह हमारे लिए ऊचे से ऊचे तत्त्वो को हुढ़ कर, शास्त्रों 
की मंन्थन करके एवं घोर परिश्रम पूर्वक रासायनिक प्रक्रिया से 
पवित्र पय तैयार करके अपनी श्रमृतंमयी वाणी का पान करा 
रही है। और हम ? अगर इस विश्वेवि्यात माता का दूध 
पीकर मैंदाने जग मे कायर बन जांए तो ससाच्च हमे क्‍या 
' कहेगा ? यही न कि इस दुष्ट ने माता का दूध लजायो ! 


क्या हम यही उपाधि पाने के अ्रधिकारी हैं ?- क्या हम 
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अपने कर्त्त व्यो को समक कर नहीं पालेगे ? भेदा विद्वास-है 
हम इस परीक्षा मे उत्तोर्णा होगे । ,घह कलंक-कालिमा हमे लगने 
वाली नहीं । मेरा पूर्ण विश्वास है, इन्दौयथ का श्रीसंध किसी 
बात मे पीछे रहने वाला नही है । | 


हमारा संघ आपके दूघ को नहीं लजायेगा .। - हमारा 
श्रीसंघ एक होकर, दृढ़ संगठत करके, आपको बता देगा कि 
इन्दौर का संघ भारतवर्ष के किसी भी संघ से पीछे वही है । 


इसके पश्चात्‌ भडारीजी ते चित्तौड' के वृद्धंश्रम आदि 
संस्थाओं के लिए सफल' श्रपील करके कहा-मित्रों ! 'मेंडारी ने 
कभी पैसे की भीख नही माँगी । बुजुर्गों के आशीर्वाद और श्रीजी 
: को कृपा से 'मैंने 'जहाँ 'दिमाय लगाया, वचन कहा श्रौर हाथ 
डाला कि धन का ढेर हो गया । परन्तु मैं प॑से को 'कोई महंत्त्व 
नही देता | भाग्य और वृद्धि कौशल-से दौलत दौडती आती है । 


' ' इन्दौर में मेरा एक बगीचा है 4 इन्द्रौर के एक सज्जन ने 
भैरे पास आकर कहा-इस बगीचे में बहुतः धन द्वबा-गड़ा हुआ 
है । मुझे उचित भाग मिले तो -मैं: निकालने की. व्यवस्था के 
सकता हूं । - « ; 


मैंने उन सज्जून को छत्तर दिया-मैं, राज्य को डत्तल़ा किये 
देता हूँ। राज्य-प्रधिकारियों के सामने श्राप खोद लें। राज्य 
का हिस्सा राज्य ले लेगा, बाकी आराप ले लेना ! मैं ती राज्य 
के विधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं करनां चाहता। जे इस पर 


राजी नहीं हुए और उनके कथनानुसार वह घन -वहीं गड़ा 
पड़ा है ! 


कहने का मतलब थह है कि मैं रुपये-पैसे को महत्त्व 





का] 
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नही देता | मैं चाहता हूं को समाज की व्यवस्था ठीक चले। 
हमारे यहाँ धामिक शिक्षण का ठीक प्रबन्ध हो । हमारे.बच्चे सब 
शिक्षित हो और उनके संस्कार ठीक' हो और साधुझो मे भी 
शिक्षा का प्रचार हो । 


अन्त में में बाहर के ग्रामों और शहरों से पघारे हुए 
साधर्मी भाइयों से भी एक प्रार्थना कर लू । मुझे श्रौर इन्दोर 
श्रीसंघ को बडा हर्ष है कि श्राप लोगो ने श्रीजी के दर्शनों के 
बहाने हमें दर्शन देकर कृतार्थे किया । हमे अत्यन्त दुख है कि 
कंटोल का जमाना होने से तथा यहाँ की जनसंख्या करीब 
३३४ लाख हो जाने से स्थान का श्रत्यन्त श्रभाव होने के कारण 
हम श्रापकी यथोचित सेवा नहीं कर सके ॥ इसके लिए मैं क्षमा - 
चाहता हूँ । 


हम मानव हैं और मानव से भूल होना स्वाभाविक है। 
संभव है, आपकी हमारे स्वयसेवकों या कार्यकर्त्ताशो द्वारा 
अविवय हो गई हो या आपकी सेवा में कोई च्ुटि रह गई हो । 
उसके लिए भी मे क्षमा चाहता हूँ ॥ 


. (इस अपील के पदचात्‌ श्रीसंघ के कार्यकर्ताओं ने वद्धा- 
श्रम और श्रीसघ के लिए चन्दा किया, जो अच्छी तादाद में 


इकट्ठा हुआ | ) 


इन्दौर | 
११०६-४५ 


रा. 
(१२) 
*िस्कककनी 
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सुति-- 
त्वामामनन्ति मुनयः परम पुमोंस- ' 
- भादित्यवर्शममल॑ तससः पुरस्तातु :। 
स्वामेव सम्यगुपलभ्य जयत्ति मृत्यु“, - 
नान्‍्य:-शिव शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र ! पन्‍याः ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की. स्तुति करते हुए ध्राचार्य 
महाराज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, संबंदर्शी; अनन्त द्क्तिमान्‌ 


पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की 
जाय ! हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएं है . . / 


हे मुनीसद्र । मुनिजन आपकी प्रम पुरुष और | प्रज्ञान- 
भ्रन्धकार से प्रतीत ,श्रादित्य स्वरूप भौर निर्मेल-मानते हैं। 
सुनिजन आपको ही. शरण, लेकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते 
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हैं । प्रभो ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी कल्याणकारी 
श्रथवा निरुपद्रव मोक्ष का मार्ग नहीं है बस आपका आश्रय 
लेने से ही मुक्ति प्राप्त होती है । 


तात्पय यह है कि सन्त -पुरुष, राग हष से रहित होने 
के कारण आपको निर्मल मानते हैं। मोह एवं अज्ञान के अध- 
कार का नाश करने वाले होने से आपको सुर्ये-स्वरूप समभते 
हैं । आपके चरणो का सहारा मिल जाने पर मृत्यु नही श्राती, 
इस कारण आपको मृत्युक्षय मानते हैं। इन सब विशिष्ठताश्रों 
के कारण आप परभपुरुष हैं श्लोर श्राप ही मोक्ष-मार्ग के सच्चे 
प्रदर्शेक हैं । है 

भगवात्‌ ने मोक्ष का जो मार्ग बतलाया है, वह और 
कुछ नही, पापों का त्याग करना ही है 4 पापो का त्याग करने 
के लिए ज्ञान की आवश्यकता है । जो श्रज्ञान से शआ्रावृत हैं, वे 
पापो को त्यागने की इच्छा 'करते हुए भो वस्तुते- पापो से वज 
नही सकते । उदाहरण के लिए हिंसा के ही पाप को लीजिए । 
जिसे जीवतत्व का भलौभाँति ज्ञान नही है, वह जीव हिंसा से 
किस 'प्रकोर बैचेगा ? पृथ्वी में जीव॑ हैं, जल में जीव हैं, वायु 
में जीव हैं, इत्यादि रूप से जिसने जीव को समभा होगा, वही 
उनकी हिंध से बच सकता है । ' हि 


भगदाने ने फर्माया है कि एक॑ सुई के अग्रभाग पर समा 

सकते वाली पृथ्वीकाय में जितने जीव, मौजूद हैं थे अपना 
शरीर कदाचित्‌ कवृत्तर के वराबर बना ले तो एक लाख योजन 
के विस्तार वाले ईंस जम्वूंद्वीपे में नहीं संभे। सकते । इसी प्रकार 
भ्रपकाय के जीव भौरे की ओकार बंनावें, अ्ग्विकाय के जीव 
,. परेसो जितनां आकार वबनावें और वॉयुकाय के जीव खसखस 
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जितना आकार ब्नावे _ठो' इस जम्बूद्वीप मे नहीं समा सैमते ॥ 
वनस्पतिकाय के जीवों की तो बरात'ही न|पूछो3 सुई के-अग्रभाग 
पर आ सके जितने निगोद-वनस्पतिकाय मे अनन्त जीव प्रिल्य+ 
मान है ७ 'अधिकाँश लोग इस तथ्य को नही .जानते और कुछ 
लोग, जानते हुए भी इन जीवों की करुशा नहीं करते | 
इसी कारण-- 


. . पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं, 
-पुनराप जतनीजठरे शयनम्‌ | 


बार-बार जन्म लेना पडता है, बार-बार मरना पड़ता है; 
बार-बार माता के उदर मे पडना पडता है । हि 


कई अज्ञान लोग मिट्टी खोद कर हाथ शुचि करते हैं, 
किन्तु समझदार लोग घूल या राख से ही काम चला लैते हैं 4 
कई लोग व्यर्थ जल ढोल कर जीवहिंसा के भागी बचते हैं ॥ 
कई तो श्रर्ति जलाने में ही धर्म मानकर छह काग्रा के जीजो 
की विराघना करते हैं 4 ४ मा, ' 


भगवात्र्‌ महावीर ने छह काया के जीवो की रक्षा करने 
में धर्म प्रतिपांदन क्रिया है। केवली भगवात्‌ 'की वाणी का एक्‌- 
एक शहद बहुत महत्त्वपूर्ं होता है | आत्मा को संसार-सागर 
से तारने वालो थाणी जिनदाणी 'है । जिसके प्रवल पुण्य का 
उदय होता है, वही जिनवाणों पर श्रद्धा ला सकता हैं। जिसे 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणी पर' प्रयाढ श्रद्धा होंगी, वह पापों 
फा आचरण वही करेगा । भगवान ने अठारह पापों को त्याज्य 
बतलायी है। उनमें अ्ठारहवाँ पाप मिध्याददोंनशल्य' है | 
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* ” भिथ्या का अर्थ है-उलटा । दर्शन का श्रर्थ है श्रद्धा और 
शल्य कहते हैं काँटे को ।. शरीर के किसी भाग में जब तक काँटा 
चुभा रहता है, तब तके बेचैनी रहती है, व्यथा रहती है, पीडा 
श्र अशान्ति बनी रहती है * इसी प्रकार मिथ्यात्व का तीक्ष्स 
कांदटा जब तक आत्मा में चुभा हुआ है, तब तक आत्मा 
व्यथित, पीड़ित, अ्रशान्त और सन्‍्तप्त बनी रहती है । 


ग्रात्मा को गिराने वाले आ्रास्रव पॉच हैं-( १ ) मिथ्या- 
स्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कपाय और (५) योग । 
यह पाँचों ही आत्मा को ससार समुद्र में डुबाने वाले हैं ' 
ठाणाँगसूत्र के पांचवे ठाणे मे इनका प्ररूपण है | मिथ्यात्व सब 
का सरदार है | झ्राप हजारों बार सामायिक करो, मासखमण -- 
का प्रत्याख्यान करो, दान दो, शील पालो. तपस्या करो. परन्तु 
जब तक आपकी आत्मा में मिथ्यात्व का अस्तित्व है, उनका 
कोई महत्व नही । मिथ्यात्व से मृक्ति पाये बिचा आपका श्रावा- 
गमन नही मिंठ सकता । मिथ्यात्व .की मौजूदगी में की गई 
तपर्चर्या से, पुण्य का बन्ध हो सकता है, परन्तु पुण्य-बन्ध से 
मुक्ति नही होती । स्वर्ग के सुख प्राप्त हो सकते हैं, मगर बाद में 
फिर वही चौरासी का चक्‍कर चालू हो जाता है । 


एक बार एक मनचला हलवाई सिंघाढ़े के सेवों पर 
चाौसनी चढा रहा था । उसका मन स्थिर नही था। कभी इघर 
और कभी उघर देख रहा था। हलवाई की दुकान निचाई पर 
थी। सयोग से ऊंठ की मीगनी उछल -कर कढ़ाई मे गिर गई। 


चासनी बराबर चढ़ रही थी । इस प्रकार सेव के साथ मीगनी 
पर भी चासनी चढ़ गई । 


सेव तैयार दो गये. और एक थाल मे सजा कर रख 
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दिये गये । सब सेवों के उपर चासनी चढ़ी -मीगनी रखी गई। 
उसके पश्चात्‌ एक बालक सेव खरीदने आया । उसने वही 
बडा सेव पसद किया । खरीद कर घर ले गया और उसे खाने 
लगा । जब तक शक्कर का स्वाद आता रहा, तब तक बालक 

से चसता रहा, किन्तु जब शक्कर समाप्त हो गई, मीगनी का 
स्वाद आने लगा ! उसे विवश होकर थू क देता पडा । 


मिथ्यात्वी की क्रियाओं का भी ऐसा ही हाल है। उन 
क्रियाओं से किचित काल स्वर्ग-सुख की प्राप्ति हो जाती है, 
मगद आखिर जन्म-मरण.का क्रम आरभ हो जाता है । 


भादयों ! इस मिथ्यात्व का रूप नहुत विस्ट है।यह 
'नाना रूपो में मनुष्य को अपने असर में रखता है ॥ लोग 
सम्यग्द्ष्टि कहलाते हैं, फिर भी मिथ्यात्व के चंगुल 'में फसे 
रहते हैं। सम्यक्त्वी कहलाने वाले भी भरूर भवानी, शीतला, 
सुण्डी श्रादि को पूजते .फिरते हैं ।' उतसे नाना श्रकार की 
याचनाए करते हैं। वे नवकार'मन्त्र को जप करके बच्चे मँगनों 
चाहतेः हैं । मोक्ष देने वाले देवो से सर्सारिक भोग-विलास की 
वस्तुए' माँगवा क्या नादानी नहीं? एक साधारण मूढे किसान 
भी भूसे के लिए खेती नही करता, वह भी धान्य के लिएं खेती 
करता है ! घान्य के लिए खेती करने वाले; को भूसा:तो अना- 
यास मिल ही जासा है ! फिर घानन्‍्य को गवाने की मुर्खता 
क्यो की जाय ? 

इसी प्रकार आपको वीतराग भगवाव्‌ से साँसारिक 
भोगविलास एवं ऐश्वर्य की वस्तुए' नही माँगता चाहिए । श्रापका 
कत्त व्य यह है कि भगवान्‌. की वाणी पर श्रद्धा रख कर तपश्च 


रण आदि करें और मुक्ति प्राप्त करने की ही इच्छा रक्‍खें । 
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जो क्रिया करो आत्मा की शुद्धि के लिए ही करो" मुक्ति ही 
भापका परम इष्ठ हीना चाहिए 


जज 


जंती नाम घरावे सह, 
। वणा की पोल कहां तक कहेँ । 


भाइयों ! जो जिनप्ार्ग पर चलने का दावा ही नहीं 
करते, उनके सम्बन्ध में वहाँ कुछ कहना नही है, परच्तु जो भाई 
जैनधर्मानुयायी होने का दावा करते हैं, किन्तु जैन धर्म से विरुद्ध 
व्यवहार करते हैं, उनकी पोलो का वर्णोन भी कहाँ तक 
किया जाय ? 


- - अगरद आप अपना कल्याण चाहते हैं, दु.खो से वचकर 
सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले. आपकी बीत- 
राग की वाणी पर-उनक़े द्वारा उपदिष्ट तत्त्वों प्रर विश्वास 
करना चाहिए । विश्वास न करने से ही मिथ्यात्व होता है,॥ 


सर्व पापों बीच में मिथ्यात्व ही सरदार हैँ, 
इसको तजे बिन हे जिया, होता नहीं भवपार हैं-। ु 
« सत्य , दया-धर्म को, , अधर्म,. "पापी मानते 
. अधर्म की माने घर्म -सब डूबते मंझधार में-। 


मिथ्यात्व अपने आापमें ही .एक बड़ा पाप है, फिरि इसकी 
मौजूदगी मे अ्रन्यान्य पाप भी बहुत 'गंभीर होते हैं। 'सम्यकत्वी 
अ्रगर॒ पाप करता है तो उसमे उसकी आसक्ति नहीं होती 


अतएव वह उतना अधिक पाप॑ का भागी नही होता, 'जितनां 
'कि मिथ्यात्वी होता है । 
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देखो, “इन्द्रभूति गौतम की ,अन्तरात्मा- में जब तक मिथ्या- 
त्व था, तब तक वे _भगवात््‌ महावीर स्वामी- को- इन्द्रजालिया 
कहते थे । जब उन्हे सम्यग्दर्गन की प्राप्ति हुई तो वे भगवान्‌ के 
परम भक्त वन गये। भिथ्याहृष्टि श्रीर सम्यग्हष्टि भे ' कितना 
अन्तर होता है, यह वात गौतम .स्वामी के पहले और, बाद के 
ग्राचार-विचार से बहुत अच्छी तरह-सम्रफो जा सकती; है 4 


' भाइयों ! विपरीत श्रद्धा पाप है। सत्य को असत्य और 
अ्रसत्य को सत्य समझता मिथ्यात्व है । दयाधर्म को शअ्रवर्म 
मानना और बकरे भ्रादि के वलिदान, रूप हिसामय श्रधमेकृत्य 
को धर्म मानना भी मिथ्यात्व है । इसी प्रकार भेसा, मुर्गा श्रादि 
को देवी के नाम पर चढाया जाता है। कोई-कोई शराब भी 
चढ़ाते हैं । यह सब मिथ्यात्व के ही फल समभने चाहिए-। 


ग्रज्ञामी जन दया और दान जी - धामिक. क्रियाश्रो को 
भी अधर्म कहते हैं हिला और भूठ को भी. धर्म मे गिनते . हैं + 
घ॒र्मे का नाम लेकद हिंसा कराते हैं । स्वार्थलाधु लोग अपने 
भतलब के लिए धर्म का नाम ले देते-हैं। धर्म के. नाम मे. वह 


जादू है कि सर्वेताधारण लोग घमे के नाम पर चक्कर में पड़ 
जाते हैं | 
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एक केंहता है-एके': पैसा 'तमाखूं के लिए देना, तुम्हें 
धर्म होगा । 'हूसरा कहता है--दों पैसा देंतां, गाँजा पीऊंगो 
घर्मे लगेगा. तीसरा: कहता है-दो आने देंना, शिवजी की 
बूटी की अराधनों करूँगा + चौथा आवाज लेगांता . है 
आठ आते दान करो तो शराब पीऊकूगा, भेसेव्वरी को चेढं- 


ऊगा, घर्मं होगा+।, पाँचवाँ माँगतां है--एकं रूपये दो ते 
मुर्गा चढ़ाऊ । धर्म होगा । 


-उतका+ कम का च्यपे का कप कक घजरीय/ रेके कानत- जैज 2७ ५ आफ >डी>33८३+- सपा क-4 4 “8२ अनोप- क्‍न्‍पयअ व + कटी आए 
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कहो भाई ! इस धर्म का क्या ठिकाना है? अ्रगर इन 
सेब कामों से घर्म होता है तो फिर अ्रधर्म किस काम से होगा ? 
वास्तव में ऐसे स्वार्थी और विषयी लोगों ने अधर्म क॑ स्वरूप को 
बियाड़ दिया है, उनके कारण धर्म बदनाम हो गया है औरद 
झोली जनता अ्रम मे पड़कर गलत रास्ते पर चलने लगी है । 
अरे, असली घर्म' तो सत्य दया, दान, शील आदि का पालन 
करने मैं है। परन्तु अज्ञान मिथ्याहष्टि इन्हे घर्म नहीं मानते । 


प्रदव होता है कि यदि मंगता शआआावे तो क्‍या उसे पैसा 
न दिया जाय ? इस प्रदन का सामान्य उत्तर है-- 


, दान दरिद्र को दीजिए, हरे वाही की पीर । 
ग्रोषध वाको दीजिए, जाके रोग शरीर ॥ 


किसी गरीब को रोटी खिलाझ्ोंगे तो उसे साता पहूँ- 
चेगी, उसका भूखजन्य आर्त्तध्यान मिटेगा। हृद्द-कट्ट पट को 
पैसा दोगे तो न जाने वह उस पैसे का क्‍्या-कैसा दुरुपयोग 
करेगा ? अतएव दान देते समय पात्रता का विचार कर लो 
ध्यान रक्खो कि जैसी जमीन होगी, वैसी ही फप्नल उपजेगी । 
अनुकम्पादान के लिए कोई श्रपात्र नही है, मगर विगेकयुक्त 
होकर ही अनुकम्पादान देना चाहिए -। अविजेक श्रनर्थ का 
मूल है। विनेक के अभाव में दान देने वाले का श्रौर लेने वाले 
का भी श्रहित ही होता है । यह विगेक सच्ची श्रद्धा से आता हैं 
-एतएवं सर्व प्रथम मिथ्यात्व को त्याग कर सम्यक्रत्व प्राप्त 
-करो। सम्यकत्व प्राप्त हुए बिना चाहे त्तिलक सगाओ, चाहें 
'मुहपत्ती बाँवो मुक्ति दूर ही है । 

कई गांवों मे देवी को चढ़ाने के लिए भेसे सख्त रीदने के 
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वास्तें चन्दा किया जाता है * महाजन भी नासमंसकी के कारण 
उस चन्दे मे शरीक हो जाते हैं। थे चन्दे में ही शरीक नही होते 
वरन्‌ पचेन्द्रिय जीव हिसा मे भी शरीक होते हैं और दुर्गति 
प्राप्त करने वालो में भी शरीक ' होते हैं। भाइयो ! ऐसे चन्दे में 
पैसा मत दो । जब भी दो, पहले पांच करलो कि तुम्हारे पैसे 
का दुरुपयोग तो वही होगा ? ग 


कदाचित्‌ सूरज पच्छिम से उदित हो जाय, पतिक्रवा 
धर्म का त्याग कर दे, गंगा उलटी बहने लग जाय, चन्द्रमा से 
झ्राग वरसने लगे, परन्तु हिसा धर्मजनक नही हो सकती ।॥ - 


हिंसा नाम भवेद्‌ धर्मों न भूतो न भविष्यति। 


हिंसा न धर्म है, न कभी थी और ने कभी होगी ही । 


किसी व्यक्ति नें' अपनी पत्नी से कहां श्रपनत को तीर्थ- 
यात्रा करनी है, मगर क्या किया जाय ? पास सें पैसा नही ! 


पत्नी बोली-पैसा श्राप्त करने का अ्रच्छा उपाय तो मैं 
चतलाए देती हैं। पड़ोसी -का लड़का गहने पहने फिरता है ॥ 
. श्रवसर देखकर उसे गाव के बाहर ले जाओ, मार डालो और 
रहने उतर लो । गगाजो' चलकर नहा लेना श्रौर-श्रौर पापों 
के साथ यह पाप भी घुल जायगा । 


कहो भाई, ऐसा घोर पाप करके जो घर्म करना चाहता है. 
उसके लिए आप क्‍या कहते हैं ? ऐसी श्रादमी की तीर्थयात्रा 
सफल होगी ? उसकी हज कबूल होगी ?” नही, कदापि नही । 
यदि गंगा मे नहाने से पाप दूर हो जाते तो सरकार खून, के 
चदले फाँसी की सजा क्यों देती ? वहू' गया-स्वात ही क्‍यों 
नही करवा देती ? 


नस 
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अ्रगर कोई दूसरे के घन का अंपहररंा करके मंक्‍्का जाय 
'तो क्या उसकी हज़ कबूल होगी ? बढें मिया बोलो ? 


हमग्रिज नही साहव । ' बड़े मियां ने कहा । 


हर कोई चोरी करके वैकुण्ठ जाना चाहे तो क्‍या जा सकता है 
पण्डितजी कहिए न ? श 


“” /निही, महाराज !' पेंण्डितेजी ने कहा । 


जीव को जड़ मानते है, असत्य युक्ति-ठात्त के | 
निर्जीव में सजीव ,की श्रद्धा रखें हर बार है ॥ 


दूसरा मिथ्यात्व जीव को अ्रजीव मानना है। नास्तिक 
सत वाले आत्मा का श्रस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते । कई 
ग्रेग सात्मा-क़ा अस्तित्व. अगीकार -करके ,भी कई सात्मक 
पदार्थो को निरात्मक सानते हैं। जसे-वक्षों मे ज्ञीव न मानना, 
पानी को शअश्रचेतन कहना या वायु को निर्जीव बतलाना | 
' तथ्य यह है कि यह शरीर पृथ्वी, पानी, श्रग्ति, वायु 
झौर आकाशं-इन पाँच तत्त्वों से बता है और फिर पलट कर 
उन्ही में मिल जाता है! ग्यात्मा इन सब से विलक्षण ( अलग ) 
पदार्थ हैं। आत्मा अपने कर्मो के श्रनुसार भवान्तर करडा-है । 
शरीर, आत्मा के लिए वैसा ही हैँ जैसा आपके लिए मकान 
है भ्रथवा पक्षी के लिए घौसला-है'। आप एक भकारन छोडकर 
दूसरे मे रहने लगते हैं श्रौर पक्षी एक घोौसला छोडकर दसरे मे 
रहने लगता है। इसी प्रकार आत्मा कभी (एक थरीर मे रहता 
है ।' जब वह शरीर किसी कारण श्रयोग्य ही जाता है तो उसे 


त्याग कर दूसरे शदीर को ग्रहण केर लेतां है इस प्रकार आत्मा 
शादरवत है । 


न 


"पाषों का सरदार 7]. २१६ - 


ग्राज जिस मकान में रहते है, .उसे पत्ता नहीं कि मेरे 
अन्दर कौन रहता है और उत्तकी क्या-क्या जातियां हैं ?परच्तु 
आपको तो पता है कि आप इस मकान मे रहते हैं ! इसी प्रकार 
शरीर को पता'नहीं कि मुक मे कौन रहता है, परन्तु आपको 
मालूम है कि मैं शरीर मे रहता हैं। इससे शरीद और शूरीर सें 
रहने-वाले आप में कुछ न कुछ अन्तर है यह बात सिद्ध 'होती हैं । 
वस, यही आत्पा का श्रन्तर है। शरीर चेतन नही है, आत्मा 
- चेतनस्वरूप, है जिसे ज्ञान होता है उसी तत्त्व को श्रात्मा 
श्रथवा जीव कहते है । नल 





कई लोगो का ख्याल है कि श्रात्मा एक ही है,.और वह 
- सर्वव्यापी है। उनर्का खयाल सच हो तो खभे आदि में भी 
आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना पडेगा। फिरः जेसे आपके 
दरीर भे सुई चुभाने से दर्द होता है, उसी प्रकार खभे में सुई 
चुभाने से भी दर्द महसूस होना चाहिए। पर एंसा होता नही 
है । अतृएव आत्मा.एक नही, श्रनन्तानन्त है और प्रत्येक शरीर 
से अलग-अलग हैं ( श्रात्म एक ही हो तो स़दाचारी और 
व्यभिलचारी, -दानी और रूजूस आदि एक ही हो, जाएंगे और उन्हे 
एक ही फल की प्राप्ति होगी यही नही, व्यभिचारी की करतृतों 
का फल सदाचारी को भी भोगना पड़ेगा और कजूसी का फल 
दानी को भी भुगतना पड़ेगा । इस प्रकार ध्त्येक शरीर -मे 


ग्रलग-अलग पारत्मा स्वीकार न करने से श्रनेक आपत्तियाँ 
श्ाती है । डे 
तन ४ ] 


कुछ लोग पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति 
आदि में जीव का, अ्रस्तित्व नही मानते है। यह भी मिथ्यात्व 
हैं । वनस्पति की सजीवंता अंब विज्ञार्न द्वारा स्पष्ट रूप से 
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सिद्ध हो चुकी हैं, अतएव इस विषय में शका करने की गुजा- 
इद्य नही रही « पृथ्वी श्रादि की सजीवता को सिद्ध होने के 
लिए विज्ञान के अधिक विकास को श्रत्तीक्षा करनी चाहिए । 
हमे सोचना चाहिए कि जिन दिव्य हृष्टि महापुरुषों ने विज्ञान 
द्वारा सिद्ध होने से हजारो-लाखो वर्षो पूर्व ही वनस्पति को 
सजीव घोषित कर दिया था, उन्ही महात्माओं ने पृथ्वी और 
पात्ती आदि को भी सजीव प्रतिपादन किया है। ऐशथी स्थिति 
में उनका यह्‌ कथन किस प्रकार मिथ्या हो सकता है? भादयों 
इस प्रकार विचार करके सर्वेज्ञ की वाणी पर श्रद्धा लाओ । 
आचारांगसूत्र मे कहा गया है।-- ४ 


तमेव सच्चे णोसंक॑ ज॑ं जिणेहिं पवेइयं । 


अर्थात्‌-वीतराग महापुरुषी ने, जो अतिपादन किया 
हैं, वही सत्य है, उसमे किसी प्रकार की शका को स्थान नहीं 
हो सकता । 


आपके सामने टगी हुई यह घड़ों जल रही है । इसका 
लोलक हिल रंहा है / क्या यह भी सजीव है ? नही यह तो 
जड़ है। घड़ी को पता नही कि इसमें कितने बजे हैं? बढ लगा 
कर सूत का घाग्रा छोड 'दिया जाता है तो वह भी तड़-फड 
करता है । इसी कारण उसे जीव नहीं कहा जा सकता। 
वह तो केवल वटठ के कारण ही तड़फड़ाता है । 


वास्तव में आत्मतत्त्व को समझ लेना बड़ा कठिन है। 
फिर भी मनुष्य के लिए उम्रे समझना आवश्यक है । आत्म- 
तत्त्व को समझे बिचा मर जाना जानवर की मौत मर जाना है । 


आजकल बहुत से लोगों मे चास्तिकों की श्रद्धा आ गई 
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है! वे आत्मा का निषंघ करने के लिए नाना प्रकार के कृतके 
करते हे » पढ़े-लिखे नास्तिक मिल कर अपना सगठन भी बना 
लेते है आत्मा-का अभाव मानने वाली पजाब में एक सभा 
स्थापित है जिसके ३००० सदस्य हैं । उनमे से एक ने हमे उनका 
शास्त्र दिया था। गाँव-गाँव में घूमने वाले हम साधुश्रों को 
तरह-तरह की खोपडियाँ मिलती है । 


जो लोग आत्मा पर भरोसा नही रखते, उन्हें आत्मा 
की शक्ति पर भी कैसे भरोसा हो सकता है ? वो तो एक मात्र 
भौतिक शक्ति के ही उपासर होते है । सन्‍्त और ज्ञानीजन 
कह गये हे कि आत्मा की शक्ति श्रसीम और अपार है तथा 
विस्मयजनक है। आत्मा की शक्ति के सामने ससार की सम्पूर्ण 
भौतिक शक्ति परास्त हो जाती है। परल्तु श्रात्मा पर श्रद्धा न 
रखने वालो के लिए ज्ञानियो की इस बात का कुछ भी मूल्य 
नही है । उन्तक लिए भौतिक श्षक्ति के अत्तिरिक्त और कोई शक्ति 
है ही नही । इसी कारण उन्होने परमाणु बम की खोज की है | 
वे आत्मा के सुख-दुःख को नही जानते । वे लोग नास्तिक हे, 
क्योकि उनके देशो में तीर्थक्रो का जन्म नही . हुआ» जिन्होत्ने 
श्रगुरेजी भाषा पढी और साथ में तत्त्वज्ञान की शिक्षा नही ली, 
उनका दिमाग बिगड़ गया । 


सम्यग्दर्शन ज्ञान क्रिया को कहे उन्मागे है । 
' दुव्यंसनादिक उन्मार्ग को बतलाते मुक्तिद्वार है ॥ 
'झौर-- | | 


सम्यग्दशनज्ञानचरित्रारिंस मोक्षमा्गं/ | 
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_. अर्थात्‌-सम्यर्दर्शन सम्यर्ज्ञान औरः सम्पत्रचारित्र ही 
मुक्ति का भार्ग है। परन्तु सच्ची श्रद्धा को अज्ञानी उलटा मार्ग 
कहते हैं । सच्चे स्वरूप का वर्णन करने वाले ज्ञान को मूर्ख लोग उलटा 
ज्ञान बतलाते हैं और दया, दान, शील, तपें आदि सच्ची क्रिया 
को उलदी क्रिया कहने में सकोच नही करते; बल्क्रि उसे ढोग' 
कह देते है । इतना ही नही, वे विपरोत क्रियाओ को मुक्ति का 
द्वार बनाते हैं । यह सब मिथ्यात्व है । 


कई लोग स्नान करने से आत्मंशुद्धि और मुक्ति मानते 
हैं। यदि नहँने से ही मुक्ति हो जाय तो फिर दया दानव, ईइवर- 
भजन आदि की क्या जरूरत है ? फिर त्याग और वैराग्यं की 
वयाँ कीमत रह जाती है ? स्तरान करने से शरीर की संफाई 
तो होती है पर झ्रात्मा की शुद्धि नही होती है । ऐसा न होता 
तो जलाशयों में रहने वाले सभी मंगर, मच्छ. कच्छ आदि 
मुक्ति प्राप्त कर लेते । मगर दु:ख है कि लोग सीधी और सच्ची 
बात नही समभते, बल्कि सीधी को उलटी और उलटी को 
सीधी वतलाते हैं। सांधीसादी बात यह है कि पापों का त्याग 
करने से घर्में होतः हे । कई दिनो से मैं पापों का स्वरूप बतला 
रहा हूँ | तुम्हारी जिस क्रिया से अ्रठारह पापों में से कीई भी 
पाप होता हो, समझ लो कि वह क़िया धर्म नही है। जिंतने- 
जितने अञ्मों मे पापों का परित्याग करते जाब्रोगे उतने ही 
उतने अंशो मे धर्म की श्राराधना होती जायगी है हि 


सुसाधु को ढोगी समक, करता कदर उनकी नही । 
घन माल गुरु रक्‍्खे त्रिया, उनके नमे चरणार है -॥ 


हम लोग. पाव' नही खाते, कोई भी सचित्त; वनस्पति 
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चल 


नही खाते, नंगे पैरों चलते हैं, सद्ाचार का पालन करते हैं 
भिक्षावती से जीविका चलाते हैं, भिक्षा देने के लिए किसी से' 
ग्रागरह नही करते, जोर नही डालते, स्वेच्छापूर्वक प्रसन्नता के 
साथ दी भिक्षा को ही अंग्रीकार करते हैं, भिक्षा देने वाले 
झ्ौर नही देने वाले पर समभाव धारण करते -हैं, ऐसा नही की 
भिक्षा देने वाले को आशीवाद और न देने वाले को शाप दे. ! 
फिर भी झगर , कोई हमें ढोंगी कहता है और इसके विपरीत 
चलने वालो को-धघन दोलत, स्वत्री-पुत्र, जागीर आदि रखते 
वालों को-साधु मानता है, तो क्‍या यह मिथ्यात्व नहीं हैं ? 
मुकदमेबाज गुरू को 'तिन्‍नाण ताय्याण' मानने वाले मिथ्या- 
त्वीहैं। 


भाइशयो! सन्त उसी क़ो ,कहते हैं जो पूर्ण,रूप से अहिसा 
का पालन करते हों और शअ्रसत्य. भाषण न,करते हों, ज़ो सदा 
स॒त्य का ही प्रयोग करते हो और सत्य भी ककंश-कठोर भाषा 
मेन कह कर मधुरु भाषा में कहते हों । जो छोटी से छोटी 
चोरी भी तन करते हों, काम वासना परु: विजय प्राप्त करे चुके 
हो और संसार" की किसी :भी वस्तु पर ममता न घारण करते , 
हो यहातककी--  ' 


शभ्रवि अप्पणो वि देहंमि, नायरंति ममाइय॑ । 
अर्थात--मुनिजन अपने शरीर को भी अपना नही 


समभते 4 - मा 


हम आपको ज्ञान की बातें सुना रहै हैं। कह'सहीं सकते 
कि आपमें से कितने इन्सान हैं ओर कौन-कौन हैवान है, 
श्रर्थात कौन पिथ्या दृष्टि श्रौर कौन संम्यर्दृष्टिः हैं?” जिस पर 
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नह 


मिथ्यात्व का रंग चढ़ा होगा, उस पर हमारी. औषध का असर 
होना कठिन है 


क डाकू लूट खसोट करने में बड़ा होशियार था वह 
लूठ 'केे और अपने को बचा कर इस प्रकार भाग जाता था 
कि किसी के हाथ नहीं श्राता था ।" उसकी एक आदत यह भी 
थी कि वह धंन-दौलत 'के साथ स्त्रियों को भी उडा ले जाता 
था। किसी की बहिन, किसी को बेटी, यहाँ तक की कुवारी 
कंन्याए भी लूट में चली जाती थी । . * * ] 


>> 
है“ 


वह डाकू लूठे हुए घन को और स्त्रियों को श्रत्यन्त . गुप्त 
तहखाने में रखता था। इसके शअ्रतिरिक्त वह उन स्त्रियों को 
ऐसी श्रौषध पिला ' देतो था कि जिसके प्रभाव से स्त्रियाँ उस 
छाक के सिवाय और किसी को' भी पसंद नहीं करती थी । 


“- समस्त जनता,” राजा और राज्यकर्मंचारी डाकू- 

श्रास :से बहुत दुखी:हो गये । उन्होंने डाकू को पकड़ने का 
(निईचय कर लिया ४ पहले “दिन कोतवाल ने-डाक-को पकड़ने 
का प्रण किया । उसने सब सिपाहियो को सावधान कर दिया 
कि डाकू दिखते ही और मेरा इशारा होते ही उसे गिरफ्तार 


ब्ब्+ जकाी हक 


कर लेना का ४ ! 
008: नाक की, 3 बग  , क 35 ८ 
छम्र-छम करती हुई एक पषोड्शी युवती घृ'घट काढे जा 
रही.है ॥ कोतवाल ने पूछा--कौन है ? 
 हिचूनटदचू ' “5 
अरे तू हैकौय ? ठहरत! -- 
फिर वह्दी 'दच्‌-टचू” की आवज ! 
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कत+न कक 


कोतवाल साहब बिलकुल पास पहुंच गये । घूृ घ० के ह 
बारीक वस्त्र में युवती की श्राखे चमक रही थी । लज्जा के मारे 
वह सिकुड़ी जा रही थी ४ के 


्छड 


- 7” कोतवाल के हृदय में वासना का भा गृत हो उठा । 
उसने झपने स्वर को बदल कर कहा--इस समय तुम कहां 
जा रही हो ?' न्‍्ता । 


फिर टच टचू 4. की 

कोतवाल ने कहा-तुम्हें थाने में चलना पढ़ेगा। चलो 
“, , कोतवाल अपश्राग्रे-प्रागे और युवती पीछे पीछे थावे की 
शौर रवाना हुई । दोनो थाने में जा- पहुंचे । कोतवाल ने सिबा- 
हियो को फिर श्राज्ञा दी, डाकु के लिए सावधान रहें और 
जरूरत पड़ने पर फौरन मुझे खबर दें। 

युवती ने जरा धीरे'से पूछा- यह क्या है ?!' ,. 

कोतवाल-'यह-खोड़ा है । हक मु. ये 

युवती--'कितना सुन्दर है ! -, 

फोतवोल' ने किचितू्‌ मुस्करा कर और कटाक्ष. करते हुएं 

कहा-'यह तो चोरो झौर डाकुओं को कैद करवदे के लिए है । , , 

युवती-'जरा मेरा पैर इसमें डाल कर बत्तलाए तो सही 
कि किस तरह कंद किया जाता है !! 


कोतवाल--ही तुम्हारे पेर मे जेवर है । लो, मैं. अपना 
वैर डाल कर बतलाता-हूं | कोतवाल इस समय कामान्ध हो 
चुका था । 


न 
$ 


,._ कोतवाल ने अपने पैर खोड़े में डाल दिये। फिर उसने 
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बतलायां--इसमें वह ॒ खीला लगाया जातां है, जिसंसे कैदी 
भांग न 


युवती ने खीला लेकर लगा दिया और कोतवाल कंद 
हो गया। तत्पवचात्‌ युवती ने अपने वस्त्र उंतार कर मर्दाना 
वेष प्रकट करते हुए कहा-सममे कोतवाल सोहव, मैं ही डाकू 
हूँ | चले थे डाक को पकड़ने ! यह कह कर उसने कोतवाल की 
एक तरफ की दाढी और मूछ मूड ली । सिर पर | दो-चार 
जूते जमाये और नौ दो ग्यारह हो गया । 


जब सिपाही थाने में गये तो कोतवाल की दुर्देशा देख 
केर खूंब.हंसे । कोतवाल लज्जा के मारें मरा जा रहा था। 


दूसरे दिन राजा ने डाकू को पकड़ने का ,निरुचय किया । 


रात्रि के दो बजे हैं ।। एक भिखारो जगल में बेठः हुआ कह 
रहा है-'बहुत भूखा हु । ओ मुसाफिर ! कुछ खाने को दे जा । 


मुसाफिर ने कहा मूर्खे' कही क।! क्‍्या। हम खाना साथ 
मे बाँघकर चले हैं ! हम डाका, डालने जा रहे हैं। वापिस आते 
समय कुछ दे देंगे,। ग्राशीष. दे कि हम पकड़े,न जाए ।॥ 


भिखारी ने कंहां-ज़ांओ बाबा भगवान्‌ : तुम्हारा 
भला करे । 

डाक 'जर्ब लौटकर' आया तो भिखारी ने फिर भीख 
मेंगी । परन्तु डाकू भी क्या किसी कोदेतों है? वह. चंकेमा 
देकर श्रौर पास मे ही पड़ी हुई एक शिला को ऊची करके 
झीतर गायब हो गया । उसके भीतर . जाते ही शिला फिर बरा- 
बर ज्यों की त्यो हो गई। भिखारी नें भी शिला को उठाने का 
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प्रयत्न किया परन्तु वह इतनी भारी थी कि उंसका बले काम 
नझाया । ह॒ बा 


भाइयो ! आपको मालूम होना चाहिए कि वह भिखारी 
वास्तव से भिखारी नही, राजा था। दूसरे दिन राजा श्रपनी 
फौज को और बड़े बडे कारीगरों को साथ लेकर उंसी जगह 
पहुँचा । शिलां उठाई गई और सैनिक साहस करके भीतंर 
घुसे । डाकू गिरफ्तार कर लिया गया और सब स्त्रियों को 
छुटकारा दिया गया । राजा ने डाकू से [सब धंच और माल 
का पता पूछा और फिर उसे कत्ल कर दिया । . 


राजा ने सब स्त्रियों को नगर मे लाकर अपने-श्रपने 
“ घर जाने की आज्ञा दी, मगर वे सब भाग-भाग कर उसो 
जगल मे जाने लगी । यह हाल देख राजा को बडा गाइ्चर्य 
हुमा । बहुत प्रयत्न करने पर राजा को पता चला कि इन्होने 
ऐसी भषध खा रक्‍्खी है जिससे इन्हे वही डाक पसन्द 
भ्रांता है । । | ला 
राजा ने वैद्यों को बुलवाया और उस ओऔषेध' का 'अ्रसर 
नष्ट करने की दवा दिलवाई | जिन पर डाकू की दवा का असर 
कम था, वे अच्छी हो गई, जिन पर कुछ अधिक असर था, वें 
कुछ दिनो मे अच्छी हो पाई, परन्तु जिन पर गहरा प्रसर 
था वे स्त्रियाँ अच्छी नही हो सकी । कद 
इसी श्रकार जिनकी श्रन्तरात्मा पर भिथ्यात्व रूपी 
विष के कम असर है, वे हमारो उपदेश रूपी श्रौषध से ठीक 
हो जाए गे कोई महीने मे और कोई चार महीने में स्वस्थता 
प्राप्त कर लेंगे। पर जिनकी आत्मा गहरे सिथ्यात्व से अत्यन्त 
भ्रधावित हो रही है, उनका इलाज होना कठिन है। 
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-  अज्ञाती-कों कहाँ तक उपदेश दे ।,इस जीव ने पेट में 
नो महीने औधे मुह लटके रह कर भगवान्‌ को याद रखते 
को प्रतिज्ञा की थी परन्तु बाहर आते ही यह उस श्रतिज्ञा को 
भूले गया 


जैसे गधे को कमल के फूल अच्छे नहीं .लगते उसी 
प्रकार मिथ्यात्वी -को मिथ्यात्व के सिवाय और कुछ , अच्छा 
नही लगता ॥ -- « 


” ज्ञाश करके कर्म को गये मोक्ष सो माने नहीं । 
मानता मुक्ति उनन्‍्हों की कर्म जिनके लार है ॥ 


हु 


- भाइयों [ जो , निरंजन निराकार हैं, जिन्होंने श्राम्यन्तर 
ग्रौर बाह्य तपस्या की तीतढ़ अग्नि में समस्त कर्म-कचरे को 
जला- डाला है, - जिल्होनें . आत्मा के विरुद्ध स्वरूप को प्रकट 
करके मुक्ति प्राप्त कर ली है, उनको सिद्ध-न मानना श्रीर जो 
कर्म-मेल से मलीन हैं, जो विकारो से भ्रस्त हैं, उन्हें मुक्त 
मानना भी मिथ्यात्व है 


£ पे [ हट 

भाइयों ! इस समय आपको 'अच्छा योग पिला है । इस 
सुंयोग की प्राप्त करके आपका कत्तव्य है कि झाप मिथ्यात्व 
कल त्याग कर दें। मिथ्यात्व का त्याग कर देने से क्षण भर में 
ही आपका उद्धार हो जायगा « आप संसार को बढ़ाने वाले 
मिथ्या मार्गों, से बचते रहें। इस समय न जाते, कितने मलीन 
झ्रौर जीवन को पतित करने वाले मार्ग - प्रचलित हैं। वाममार्गे, . 
दक्ानारी और विशानारी आदि श्रनेक कृत्सित मार्ग मौजद 
हैं। कहाँ तक बतलाए , ऐसे-ऐसे मार्ग भी हैं जिनके अनुयायी 
रज-वीये को भोजन में डालकर खा जाते हैं ! 


_ पापों का सरदार-] हि २३६ ! 





एक पथ की बात आपने सुनी है? वे लोग माँ, बहिन, 
बेटी आदि के सम्बन्ध का ख्याल किये बिना ही, जिसकी चोली 
हाथ में श्रा जाय, उसी के साथ व्यपिचारण करते हैं ! दुनिया 
के अड़ गे और ढोंग जानने हों तो सुझसे पूछो । मैं देश-देशान्तर 
मे बहुत घूमा हैं। जो व्यक्ति एक बाद इन लोगों से शरीक हो 
जाता है, उसे यही नाटक करने पछते-हैं। श्रानाकारी करने 
पर उसे मार कर गाड दिया जाता है ! 


झूठे और गन्दे मजह॒वबों की यहाँ कमो नहीं है । विवाह 
करके स्त्री को पहली रात्रि में गुरुजी के पास सुलामे वाला 
मजह॒ब भी यहाँ मीजूद है ! खेद है कि लोग मूर्खता के वश 
होकर ऐसे-ऐसे पथों के चंवकर में आा जाते हैं! इनका परिचय 
देने मे भी लज्जा श्राने लगती है, मगर मूर्ख लोग धर्म समक्क 
कर इनका अनुस रण करते है ! 


भाइयों ! आप लोग प्रत्यन्त' भाग्यशाली हैं कि श्रापको 
उत्तम एवं प्रशस्त चारितन्र का, 'सयम का प्रतिपादन करने वाला 
जैनबर्म शोर साथ ही श्रच्छे संस्कारों वाला उत्तम कुल मिला 
है। आप स्वतः बहुत-सी बुराइयो से बचे हैं । पश्रब श्रापको 
पघाहिए कि भ्रधिक सयममय झौर तपोमय जीवन बना कद 
अपनी आत्मा का कल्याण करें । मिथ्याोत्व को अपने पास त 
फटकने दे ।.ऐसा करेंगे तो आपका परम कल्याण होगा । 


इस्दौर | पे 


है। १० ९ -ढ ५ 
ड | ; र्प 


शप्रेम भेंट-- 


ताले रा पश्लिक चेरीटेबल ट्स्द्ध 
महाबोर बाजार, ब्यावर 


(१३) 


भवितव्य 


५ >> लक 8८ 
स्तुति--- 
सम्पूर्ण मण्डलशशाड्ूकलाूकलाप- _ 
शुआ गुणास्त्रिश्ुवनं- तव लज्धयन्ति । 
ये संश्रितास्त्रिजगदीश्व रनाथमेक, 
कस्तान्निवारयति सब्न्चरतो यथेष्टम ।। 
ख,... भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य 
महाराज फर्माते हैं-हे सर्वज्ष, स्वेदर्शी, अनन्त श्षक्तिमानु, 


पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवात्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की 
जाय ! है प्रभों ! कहाँ तक श्रापके गुण गाये जाएँ? ' 


भगवान्‌ ! पूरिमा के चन्द्रमा की कलाओं के सहश 
उज्जवल आपके ग्रुण तीनो लोकों की उल्लंघन करते हैं-अर्थात्‌ 
समस्त ससार मे फंले हैं।तों उचित ही है क्योंकि जिन्होने 


भवितव्य ] कप २४५ 
जय ााआआआ:  आषणंऑंडं अकाल 2८८८ मय मल 
तीन'लोक के भ्रद्वितीय नौथ'का सहारी लियी हैं; उन्हें स्वेक््छा- 
तुंसार संबंत्र विचरण-करंनेः क्षे कौत रोक सकता है? ताताये 
यह है क्रि भगवीन्‌ आर्दिताथ तीन' भुवेन,के श्रंद्धिंतीय त्राथ हैं, 
प्रतएव उनके श्राश्ित गुण सत्नेत्र' फैचे हैं। ऐसे गुणों से 
मण्डित भगवान्‌ “ऋषभदेवजी हैं ५ उन्हीं' को हमार बरि-बार 


रा 


नमस्कार हीं । | ।। ह»ऊ। +5 


, -  अनुष्य को कण्द होता, है तो बरह मुह से कहकर उसे 
प्रकट कर देता है । बच्चे को ,क्ष्ट - होता है पते बह रोकर या 
भोजन-पानी त्याग कर अपने कष्ट को प्रकट कर देता है । पशु 
की पी्डा होने पर खाना-पीना छोड; देता है भ्रौद इससे उसकी 
पीडा भी सम+ मे,श्रा जाती है कीडे-म्‌कोड़े' तडफ' कर अपनी 
पीड़ा को प्रकाशित कर देते हैं। परन्तु वनस्पतिकाय,  वायुकाय; 
अग्तिकाय, जलकाय और पृथ्वीकाय के जीवों की पीड़ा का हम 
अनुभव नही- कर «पाते |; मगर सर्वेज्ञाताअगचान्‌ उनकी पीडा 
को भी जानते है ' यही कारण है कि भगवान्‌ ने उत्त जीवो को 
भी कंए्ट न पहुचाने का उप्रदेह -दियी है । . - हे 
' कुछ लोग दुखी को देखकर “राम राम' कह कण शक्ति 
होने पर भी उसके दुःख को दूर-करने का प्रयत्न नही करते हैं 
पर यह एड़ी 'के ;से -नुखरे. किस कास के: चाहियेत़ो यह कि 
मगर शक्ति है तो दुश्षिया के, ढु.खक़ोददुर करो । भ्रगवान छह 
काया के: कष्ट को जानने वाले थे. उन्होने उनके ,दुःख,को हुर 
' करने का, उत़क़ी रक्षा.का उपदेश द्विया है । 7 7 | 
डे भ्वालिन क्रा वैच्चा रो रहा-था। कहता थाईमाँ, खीर 
खाऊ, खीर खाऊं ४ यदि उसकी पड़ौसिने “राग राम!- कह क़र 
चलती बनती तो क्या' खीर बन जांती :9 उत्तमें, से 'एक-े द्वंव 


० 
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दइसरी ते चावल. तीसरी ने शक्‍कर और चौथी ने किसमिस 
केसर आदि वस्तुए' ला दी | खीर तैयार हो गई । लेकिन - ऐसा 
कृबः होता है ? ऐसा तभी हो सकता है .जब दुखी को' देखकर 
प्रापका हृदय पिघल जाय $ पत्थर नही पिघल सकता 4 लोगों 
को दुली-दुखी कहते रहने से उनका दुख दूर नही हो सकता ॥ 
याद रहे दूसरे के दुख, को दूर करोगे तो दु.ख तुमसे भी दूर 
रहेगे और तुम सुखी बन सकोगे । भगशातन ने आचा राँगसुत्र 
में फर्मायां है किसी भी प्राणी, भूत, जीव श्र सत्त्वं को भी कभी 
कृष्ट न दी : उन्हे क्लेश न पहुंचाओ । 


हु 


“ “ - भगवान स्वज्ञ और सर्वंदर्शी थे । वे ,जरें-जरें को जानते 
थे । रूपी या; अरूपी | सुक्म झ्रथवा स्थल-कुछ भरी उनके ,ज्ञान 
से परे नही था॥ इनके विषय में कहा जात है-- हक 


3. । 


मिये पि जाराइ, अमिय॑ पि जांणाइ 


बा 5४ 


भगवान्‌ परिमित, को: परिमित .रूप से और अपरिसत 
को अपरिमित रूप मे जानते थे! इसलिए वे अनतवाणी' और 
अनंतदंसी' कहलाते हैं. - “ ५ ता 

कई लोग कहते हैं कि श्रगर भगवान्‌ सर्वज्ञं हैं- सभी कुछे 
जानते हैं तो ससार के सुष्टि  के-अन्त 'को जानते हैं या नहीं 
ग्रगर ' जानते हैं तो 'किसी समय सष्ठटि का “अन्त भरा जाना 
निरिचित है श्रौर यदि' नही जानते “तो ' सर्वेज्ञ कसे: कहलाए ? 
उन्हे समभता चाहियेकि जो वस्तु थी, है या होगी, उसे उसी 
रूप में सर्वज्ञ जानते हैं । असत्‌ःको जानने के कारण कोई सर्वज्ञ 
नहीं कहलाता, बल्कि. सत्‌ :की उसके यथार्थ स्वरूप में जानने 
के कारण सर्वज्ञता आती है। जो वस्तु है ही नही उसे ज्ञानी 


पापों का सरदार ] ५ [ न रत व 
मय डी, व जिन मिशन 


क्यो जानेंगे? -सृप्टिः का, कभी ग्रन्त ही नही. है श्रत:- उसका 
श्रन्त केवली नहीं जातते । फिर ,भी, उनकी सर्वृसत्ता-में कोई 
श्रन्तर नही श्ाता । 

8 पु 5] (० वार 


४ तक हू 
'.. एक भनुष्य कहता है-मेरे-नेत्र बहुत अच्छे हैं-मेरी, दृष्टि 
में तनिक भी कमी नही है ।” दूसरा झादमी- कहता है-अच्छा, 
तुम्हें मेरे सिर प्र सीग दीखते हैं या नही ? अगर “नही - दिखते 
तो तुम्हारे नेत्रो में त्रुटी है ! शा 

47. ४ - «के द कि 2 अत कक हक 
अब __झ्राप सोचिए कि क्या वास्तव में ऐसा . कहना 
उपयुक्त है ? मनुष्य के सिर पुर श्रविद्ययान सीग न देखने के 
कारण क्या: किसी प्रनुष्य . की 'हृष्टि मे हीनेता- की कल्पना .की 
जा सकती है? नही। इसी प्रकार जो वस्तु है ही नही उसे न 
जानने:के का रण भगवान्‌ की सर्वेज्ञता में कोई बाधा या. चुटी 

नहा श्राती । ;,. - * मर 
* _ यही नहीं, जैसे विद्यमान वस्तु को न॑ जान सकना> ज्ञात 
की त्रुटि! है, उसी प्रकार अविद्यमान को जानना, भी शान का 
दोष है । ऐसी स्थिती मे यदि सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रविद्वमाने वस्तु 
को, नही “जानते - तो इससे - उनके ज्ञान-की निर्दोषता ही सिद्ध 

520 मकर मल कब क। 
. .__ भगवान्‌ महावीर जंवें गहस्थे भ्रव॑स्था में ये, तब' उन्हे 
तीन ज्ञान थें'। वे'सांघु बने तब चार शान हो गये । फिर 
उन्होंने १२ वर्ष भौर १६ पक्ष तक घोर तेपरेचर्या की परिणाम 
स्वरूप उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो गया। ८ -- कक 


पी 4 ली 3 कर 
| 5४ जब भगवान्‌ को केवरलज्ञान नही, हआ था, वे- भिक्षा के 
लिए गृहस्थो के घर जाते थे,.. +रन्‍्ठु ज्ञान लग़ा,कर,यह नही 


डर 
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देखते थे कि पॉरणा' कहां होने वाला है ?. ऐसा करते तो उन्‍हें 
जिन कर्मों कई -फ्ैय करता था, उंभकां क्षय कैसे होता? 


साधारण व्यक्ति भविष्य में होने वाली वात को नहीं 
जाने सकता ।-पर केदेली- अन॑न्त 'मविष्यं की'भी श्पने अनन्त 
केवर्लज्ञान के द्वारा जॉर्नते हैं ।. भले ही कुँछ लोग अभिमान के 
करंरा कहंते हैं कि हम केल की बात ज॑नेते हैं, परेन्तु-- 


जाने जाने ये कौन जगत में, कल होने की बात ॥४ढिर।। 


म्प्पा 


जोशीजी ने.लगन देख कर, निर्ज-कन्या परणाई। 
जाते सासरे विधवा हो गई; -भावी कौन मिटाई-?॥ 


. मंनि, मकर आदि राशियों की गरानां: करके औई 
सौभाग्य यीग देख॑ कर शुभ योग में कन्या का विंवोहि किया। 
परन्तु कितने दु ख की बात है कि उनकी कन्या ससुराल जाते 
ही विधवा हो गई !- ब्रंतलाइए, ,ज़्योतिषीजी ,को , भविष्य का 
ज्ञान होता तो क्या वे अपनी कंनन्‍्या को इस “प्रकार विघवा,हो 
जाने देते १ कं 


वशिष्ठ ऋषिं कहे लगने बत॑; कर्ल राम राज्य हो जींवें] 
उसी समय वनवास हुआ है, रामायण बतलावें ॥ 


४.5 हामायसा में वर्णाव है कि जब महाराजा दशरथ को तपश्चर्या 
के लिए जाने की, इज़्छा हुई. तो उन्होंने , राज्य त्याग, देने का 
निवचय किया । उन्होने वश्षिष्ठ॒जी को बुला कर राम॑च॑न्द्रजी कौ 
राज्य देने का मुहूर्त निकलवाया । वशिष्ठजी ने मुद्दत्त निकाल 
दिया, केहा- कल रोम की राज्य देने की शुक्ष  भुहृत्त- है। रात 
भर में रज्यिमिपेंके की तैयोरियाँ हो गई |... 


अर 5 
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- इसी ब्रीच ,महारानी कैक्रेथी सु है छ्रुली कर बैठगई । 
आखिर उसने महाराज दशरथ से अपने वरंदोन माँग लिये। 
दयाजा वरदान का ऋण न॑ चुकाति तो उनकी प्रतिष्ठा और की्दि 
में बटटा लगता था । रानी ने एक वरदान मे भरत के. लिए 
राज्य माँग लिया और दसरे मे -राम को चौदह वर्ष का, वनत्त . 
वास ! रानी की यह मांग सुन कर महाराज दशरथ को इतना 
तीन्र श्राघात लगे कि वे मूछित हो गये ! उस समय की' देशरथ 
की स्थिति बडी बेढब थी वरदीने न देते से प्रतिमा भग होती 
है वचन झूठा होता .है श्रौ यदि. भरत को; राज्य दिया जाता 
है तो राजनाति की मर्यादा नष्ट होतो है । श्रौर फिर:-- 


रघुक्ुल रीति सदा चलि अीई । ३ खज 
प्रारी ,जाएँ-पर वचन ने जीई॥:' 


जैन रोमायरा के अनुर्तार ककेयी ने सिर्फ एक वरदान 
माँगा,था। वह भरत के लिए राज्य चाहती थी । रोम के वन 
घास का वरदान , उसने नही संँग्र- था । भले ही वह राम की 
विमाता थी,फिर राम भी पर उसका गंहरी स्नेह थीं और राम 
भी, उसे अपनी माता 'के ही समान समभते थे। उनकी पीर 
स्परिक सब्र अ्र॑त्यन्ते, पवित्र, मधुर भर भहरा था । ऐसी 
स्थिति ,मे, यह कल्पना करना कठित है कि रामचन-द्र को बह 
चन मे भेज देंना पसंद करती 


प्रद्त किया जा सकता है कि श्रगर कैकेई ने राम के 
जरतवास का वरदान ही, माँगा तो रांम क्यो बन गये ? इस 
प्रश्न का उत्तर कठिन नही है । रामंचन्द्र ज्येष्ठ आ्राताये) भरत 
जानते थे कि वास्तव मे राज्य के अधिकारी संमंच॑न्द्र हैं । 
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अतएव उनकी उपस्थिति में भरत राज सिंहासन पर आसीन 
होना किसी भी स्थिति मे स्वीकार ,नही" कर सकते ये । यहो 
सब सोच कर रामचन्द्रची ,स्वेच्छा से वन की ओर प्रस्थान 
कर गये । इस प्रकार।-- 0 
. खुशी थो शाम को कल राजगद्दी 'राम को होगी | 
मगर उनको सुबहं,वनवास का पैगाम मिलता है.॥ 
“  चुंबह को सूर्य "चढ़ता -है, . - 
: दुपहरी बाद ढलता है ॥- 
भाधयो ! आज ह सो“खुशी के स|थ आप सीते हैं, परन्तु 
किसे पता है कि सोकर उठ भी सकोगे या नही 2... 


राजीमती हर्ष धर वोली;बनू'गी नेम पटरानी । 
रही कु वारी बनो साध्वी, भावी की गनुहारो ॥ 


अरिष्टनेमी के, साथ विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं' । 
वरराजा तोरण पर पघार रहे ,हैं ।' राजीमती “महल के छज्जे 
पर खड़ी होकर सखियों के साथ श्रपने प्राणेश्वर के दर्शन करने 
फूली नही सर्मा रही है । वह सखियो के सामने अपने भाग्य 
की. सराहना कर रही है.। वह ,अष्टिनोमि की पटरानीः बनने 
7 चुना अकट कर रही है ।मगर राजीमती को क्या पता 
कि भावी उसके साथ क्या खेल खेलने “वाला है' ! बलिहारी है 
इस भावी की ! हि 


भगवान्‌ पशुओं की करुणा से द्रवित होकर दीक्षा लेने 
के लिए पधार गये । राजीमती ने भो अविवाहित रहने का 
संकल्प किया ओ साध्वी बनने को तैयार होगई,. - ४ ५; .- 
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माता-पिता ने समझाया-अ्रभी तुम्हारां विवाह नहीं 
हुआ है ' तुम्हे दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं । किसी अच्छी 
जगह तुम्हारा विवाह कर दिय। जायगा । मगर धन्य राजो- 
सती | तुम घन्य हो !! तुम अ्रार्यावर्स की आदर्श रमणी हो! 
भारत की विभूति हों ! सच्ची सत्ती हो ! भूतल की लक्ष्मी हो! 
तभी तो तुमन कहा था-पिताजी, जब मैंने अरिष्टनेमि' को 
पति के रूप में स्वीकार कर लिया; मेरे मन नें उन्हे अपना 
हृदयेश्वर मान लिया, तो मेरा ' दूसरा विवाह किस प्रकार हो 
सकता है ? क्‍या आप मुझे सतोत्व से विचलित करना चाहते 
हैं ? अभ्रव आजोवन ब्रह्मचयं पालने के अ्रतिरिक्त मेरे सामने 
दूसरा कोई विकल्प नही है ।  ड 


सचमुच. राजीमती ने वैसा ही किया । चह साध्वी 
बन गई । 5 १ 6... ६ 


डै 


खण्ड सातवां 'साधन धाया, संभूम पति राया | 
होने की क्या उसको मालूम , दरिया बीच सिधाया || 


भूम चक्री,आठवाँ, चकवर्त्ती था + छह खंडो प९- अ्रपती 
झ्रप्रतिहुत सत्ता स्थापित करने के बाद>उसने सातवें खण्ड को 
भी जीतने का विचार किया १ बत्तीस हजार राजाओं न श्रौर 
देवताश्रो ने उसे समकराया-चक्रवर्ती छह ही श्वड साधते हैं, 
सातवां खण्ड नही 4 पर: - . रे है 


7“ खोठे ही काम: सूभते हैं. ' जक्न दित्र खोटै श्रा जाते है । 
भति भी खोटी हो जाती है खोटे विचार मन भांते है ॥ 


जब मनुष्य की दशा खराब होने बालो होती है तब 
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भुंले आदमी; उठे सममति-है--मान- जा दो की ।! तब वह 
कृहता है-न मान सौ की] .: , है 


भ्रम चक्रवर्ती सांतवा खण्ड साधने के लिए समुद्र में 
चला! छुह खण्ड की सीसा तक देव उसके साथ रहे; उससे 
आगे वे अलग हो गये | फिन भी उसका रथ पानी में जा रहा 
था। संभूम ने झकड और भ्रभिमान के साथ कह देखो देव- 
गण ! तुमने साथ छोड़ दिंग़ा तो क्या हुआ ? मेरे प्रताप से 
अब भी सेरा रथ पाती में चले रहा है । 


देवी ने वृतलाया-सजन्‌ ! यह आपका प्रताप नही है । 
यह प्रताप आपके रथ पर अकित नमस्कार -म॒त्र -का है । इस 
महामंत्र के प्रताप से ही आपका रथ चले रहा ॥ 


» 7 देवों की बात सुन राजा को' क्रो “आं व्गय' । उससे 
रथ पर अकित नमस्कार मंत्र मिटा दिया । फिर क्‍या था ? 
रहा-सहा सहारा भी चुला गया । सुभूम रथ सहित डूब क़र 
सातवें नरक का शतिथि बना । शा 


कल यह होगा, कल होगा,क्यों मिथ्या ताने । 
कल को होनी को तो'्यूरा, पूरण ज्ञानी जाने ॥ 


अरे भाई, मिथ्य ख़ीचतान क्यो करता है ?. पूर्ण ज्ञावी 
के सिवाय, भविष्य को ओर कोई चृही ज़ाज़ सकता. 


5 


सोलह वर्षो" तक जीऊँगा, वीर स्वये उच्चारा । 
सखो उसी पर पूर्ण भरोसा, वही है तारणहारा ॥। 
एक बार वीर प्रभु शिक्षा के लिये पधारे । जहाँ भगवान 


5 & #+ 


का पारणा हुआ, वहां साढ़े, बाहर करोड़ स्वर्ण-मोहरों की वर्षो 
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हुई। यह बात एक डाकौत ब्राह्मण--जिसका नाम गोशालेक 
था - देख रहा था । उसने सोचा-इनका चेला बन जाने में 
फायदा है ! इतकी सब करामातें सीखने मे सुभीता होगा । , . 


इस प्रकार स्लोचकर वह भगवान्‌ के पास गया।, उससे 
भगवान्‌ का शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। परन्तु भगवान्‌ 
सो मौनी थे । जब तक केवलज्ञान. न हो जाय तब वक-शिष्य न 
ननाने की तीर्थंकरो की मर्यादा होती है। न वे उपदेश:- देते हैं-। 
अ्रतएव उन्होंने गोशालक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया 
भगवान्‌ चल -दिये श्नौर वह जवर्दस्ती चेला “बन कर उनके 
पीछे-पीछे हो लिणया-.. 7 .- रे 


रे न ॥ | 

भगवान्‌ के पास सुख-सुतरिधा का काम ही कया था? 
गोशालक को अनेक कष्ट उठाने पड़े । एक वार किसी गुहस्थ चे 
गोशालक?को ठडे चावल भिक्षा मे दे दिये । इस पर ऋद्ध होकब 
उसने कहा तेरा घर जल, जाय ! सयोग ' से उसका- घर जल 
गया । लोग भयभीत और आश्चर्य कित हो गये ! 


- बहुत बार संयौगवश चकित कर देंने वाली घंटनाए' घट 
जाती हैं । एक बार रावलपिण्डी मे देवीलालजी महाराज 
विराजमान थे । वहाँ दो दल थे। दौनों दलों के मुखियात्रो को 
महाराज-श्री ने समकाया,और दोनो मे एकता करने-का प्रयत्त 
किया । परन्तु एक भाई ने -महाराज श्री क्रे लिए «कुछ ऊची- 
सीची बातें- कही,। महाराज ने उनके उत्तर से मौन घारण 
“ फैरना ही उचित समका | सयोग से क्ञाम को उसके: घर में 
आग लग गई और चालीस हजार रुपये की-हानि हुई। दूसरे 
दिन वह श्रावक महाराज के पास आकर बोला--मुनिराज ! 
कल मैंने आपके प्रति श्रनुचित शब्दों का प्रयोग किया तो मेरी 
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चालीस हजार की हानि हुई । अब मुझे क्षमा कीजिए 


हाराज ने उत्तर दिया-भाई, मेरे हृदय -में लेश मात्र 
भी ऐसी भावना नही थी कि तुम्हारा अहित हो * समाज में 
एकता हो और शान्ति स्थापित करता ही मेरा लक्ष्य है । 


४ एक ब्राह्मण ने एक साध्वी को आहार-दान दिया और 
उसी समय उसे अपनी तरक्की का तार ला । 


' हाँ; तो गोशाला, भगवान्‌ महावीर के साथ रहने लगा । 
एक बार भगवान महावीर और गोशालक साथ-साथ जा रहे 
थथये रास्ते मे एक तिल्‍ली का पोधा देख कर गोशालक ने भगवान. 
से पूछा-भगवन्‌ ! इस पौधे में कितने फूल- और कितने 
तिल के “ने होगे ? भगवान्‌ ने फूलों और दानो की सख्या 
*बतला-दी। मगर जब वे कुछ आगे, बढ़े तो उसने वह पौधा 
उखाड कर फेंक दिया । कित्तु वर्षा होने के कारण-जहाँ पड़ा 
वह उसी जगह पनप गया। इस प्रकार गोशालक ने भगवान्‌ 
“को भूठा बनाने का प्रयत्न कियां पर तीर्थंकर का' वाक्य 
'कदापि अन्यथा नहीं हो सकता | ' 


कुछ दिन व्यत्तीत होने पर भगवान श्रौर गोशालक उसी 
रास्ते से वापिस लौटे। गोशालक ने कहा-आपने तिल के 
भाड़ मे फूल और-दाने लगने को कहा था, परन्तु यहाँ तो वह 
पेड़ ही नदारद है ! भगवान ने बतलाया--वह पेड़ वहाँ है।: 
गोशालक ने उसके फूल गिनें तो उतने ही निकले जितने भगवान्‌ 
ने कहें थे । वह चुप रह गयो । मन में सोचने लगा[-- 
महावीर वास्तव में बड़े करामाती हैं ! | 5 | 
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एक बार एक महात्मा ध्यान लगा:कर बैठे थे।. उनके 
शरीर मे हजारो जू' पड गई थी परन्तु ध्यान में “मग्न होने के 
कारण उस ओ्रोर 8वतका बिलकुल ध्यात नहीं था। गोशालक ने 
उन्हे देखा तो चफलता के कारण उससे नहीं रहा गया। उसने 
कहा-'श्ररे जू ओ के भ्रण्ड।र ! जरा श्रपत्ती फौज की ओर तो 
देख !” इस प्रकार के अनेक उपहासजनक वाक्य सुनने के 
कारण महात्मा को ऋ्रोधच आ गया । उन्होने अपनी आंखें 
खोल कर गोशालक की तरफ, देखा और तेजोलेश्या फंको ५ 
योशालक जलने लगा । घबराता हुआ वह भगवान्‌ की शरण 
मे आया और रक्षा करने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करने 
लगा । करणासागर भगवान्‌ ने उस पर शान्ति, की हृष्ठि 
डाली और उसकी जलन शान्त हो गई ! 


'. भाइयों भगवान्‌ महावीर के- जीवन की कौन-कौनसी 
घटनाएं सुनाऊ ? आदर्श महावीर” पढ़ो तो मालूम हो जाय 
'कि वें कैसे थे-? हे 


तदनन्तर गोशालक ने भगवान्‌ से प्रश्न” किया-प्रभो 
यह गुण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है ? भगवान्‌-ने-कहा> 
यह जानने की शक्ति प्राप्त करने के लिए बेले-वेले का ,तप करना 
पड़ता है श्र पारणा मे सिर्फ उड़द के बाकले खाये जाते हैं । 
साथ मे सूर्य की श्रातापना ली जाती है । रे 

बस, श्रव क्या था ? गोशालक को एक महत्त्वपूर्ण कला 
हाथ लग गई श्रव उसे, ग्रुढजी से कोई मंतलब नही था। वह 
भगवान्‌ महावीर का साथ छोड़ कर चल दिया। 
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सुननें वाला बहुत मिले, पर करने वाला थोड़ा । 
खा जावे और लातां मारे, परजापत का घोड़ा ॥ 


- बस, गोशालक ने श्रपना अलग धर्म स्थापित कर 
लिया ' लाभ-अ्रलाभ, जीवन-मरण और सुख-दुख यह छह 
बातें उसने बतानी शुरू कर दी।, उसके ग्यारह लाख से भी 
अनुयायी हो गये । ँ हि | 
_. एक दिन गोशालक भगवान्‌ महावीर के समवसरर में 
प्राया । वह भगवान्‌ को बुरा-भ्रला कह रहा था। भगवान्‌ ने 
पहले ही अपने साधुओं को आदेश दे दिया था कि कोई उसझ्च 
वातचीत न करे । अता उसके अयुक्त और आतक्षेप 'कारक 
वाक्यो को सुन करके भी' सब साधु मौन रहे । परन्तु दो _ 
साधुओ से भगवान्‌ का अपमान सहा नहीं गयः ' वें बीच में 
बोल पड़े। इससे क्रद्व होकर उसने उन साधुओ पर तेजोलेश्या 
का प्रयोग किया और दोनो साधु भस्म हो ग्रेये ! यही नंही, 
कृतघ्तता के दोष की परवाह न करके उसने भगवान्‌ पर भी 
तेजोलेश्या का प्रयोग किया! भगवान्‌ पर उसका साधारण 
असर हुआ। दो साधुओ के भस्म हो जाने से गोशालेक की 
घाक जम गई । उसने प्रचार किया कि मैं तीर्थ कर हूँ । महावीर 
सात दिन में मर जाएगे । यह समाचार सारे भारत' मे 
फैल गया।. * न्‍ - हक 

किसी जंगल में विह नामक एक अनग्रार ध्यान कर रहे 
थे । यह समाचार सुना तो उनकी समाधि टूट गई शोक के 
आवेग के कारण वे रोने लगे। भगवान्‌ महावीर ने अपने ज्ञान 
में जान कर उन्हें अपने पास बुलाया भर कहा-श्रभी मैं 
सोलह वर्ष तक और जीऊंगा । है 
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' श्र॒लवत्ता, गौशाला स्वय सातवें दिन मर जायगा । _ 


गोशाला की घरण ढीली हो गई ।- वह अपने स्थान पर 
आकर तडफड़ाने लगा । जब उसके भक्तों ने आकर पूछा-- 
भगवान्‌ ! यह क्या बात है ? तो गोशालक बोला--तीर्थ कर 
अन्तिम लीला इसी प्रकार करते हैं । यह मेरी श्रन्तिम लीला है । 


गोशालक ने अपनी मृत्यु के समय सब चेलो को बुलाया । 
क्षमायाचना करते हुए उसने कहा-मैं _ मिथ्याभाषी हूं । 
भगवान्‌ महावीर की धोखा हिया है और साथ ही अपने को 
भी धोखा दिया है : मैंने पाखण्ड को प्रोत्साहन दिया। भगवान्‌ 
महावीर ही वास्तव में सर्वेज्ञ और सर्वंदर्शी हैं। शिष्यो ! जब 
में मर जाऊ तो मेरे पैर के अग्ठे मे रस्सी बाँध कर सारे शहर 
मे, गली-गली में घसीटना । ग्रुरु के इस आदेश का पालन 
करना, अन्यथा सु कै बडा दु'खहोग। । इस प्रकार शुभ भावना 
-श्रा जाने से वह बारहवें देवलोक मे देव रूप से उत्पन्न हुआ | 


गोशालक को प्रृत्यु हो गई । उनके भक्तो ने उसके 
कलेवर को नगर में घसीटते हुए घुमाना उचित नही-समभा 
और अपने गुर की झाज्ञा का उललघन करना भी योग्य नहीं 
समभा । अतएव. उन्होने एक बड़े घाड़े मे ही नगर को और 
गलियों की कल्पता कर ली और उसी में उसके कवेबर को 
चुमा कर बैक ठी बनाकर दाह सस्कार कर दिया । 


उसके बाद भगवान्‌ सोलह वर्ष तक विद्यमान रहे । 


घ॒र्म काज कल करना उसको, करो आज ही भाषा । 
एक पलक की खबर नही है, चौथमल यों गाया ॥ 


>. 


२५४ | [ दिवाकर-दिव्य ज्योति भाग ११ 





भाइयो ! दान आदि घर्म का जो आचरण- करना है 
उसे कल के लिए मत छोडो । जो करना है उसे आज ही कर 
डालो । शील का खघ करो । विद्वास न करो कि अभी वहुत 
जीना हैं , क्षण भर भो प्रमाद न करके धर्म का श्राचरण करो 


गीत इव केशेषु मुत्युता धर्मंमाचरेत्‌ ।। 


. मौत ने झाकद चोटी पकड़ रक़खी है, ऐसा समझ कर 


घर्म का आचरण करना चाहिए। कोई नही जानता है कि 
श्रगला इवास ब्राएगा या नही आएगा ? 


कृष्ण कथा।- 


* गोकुल की ग्वालिन दूध-दही बेचने के लिए मथुरा 
जाया करतो थी । कष्ण और बलराम ने उनसे दाण (चुज्ो) 
'वश्ूल करना आरम्भ कर दिया। कोई ग्वालिन चुडद्री न देती 
तो वें उसकी मटक्री फोड डालते थे । तव गालिनें कहने लगी- 


गोइलवासी दोनो हो तुम, मत ना ध्वुम मचाओ्रो | 
जाय शिकायत करे कस्त पै, फिर पीछे पछताओ ॥। 


यह सुनकर कृष्ण कहते-अरी डराती किसे है ? 
फंस को विव्वस करके तो उसका राज्य छीनने वाला हूं। थोडे 
ही दिनो की वात है । फिर देखना, मथुरा का राजा मैं ही 
बन गा ! 

गुप्नचर्सें के द्वारा यह खबर कंस तक पहुँच गई । मगर 
मनन्‍्द की शरण होने के कारण कंस का चश नही चला । कृष्ण 
हस समय सोलह वर्ष के हो चुके थे । 


* ३-६-४४५ के व्याल्यात से श्रागे का भाग । 
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सत्यभामा कंस की छोटो बहित थी! उसकी वय विवाह 
के योग्य हो गई थी ।, वर का चुनाव करने के लिए स्वयंवर 
रचा गधा | घोषणा की गई थी कि सारग घनुष चढ़ाने वाले 
के साथ सत्यभामा का विवाह किया जायगा । कई राजा-- 
महाराजा स्वयवर में उपस्थित हुए। सबसे अपने-अपने बल 
को आजमाया, परन्तु सारग घनुप नहीं किसी से तन चढ़ सका। 
यह बात राजपूती शान के खिलाफ थी, मगर उपाय “क्‍या था ? 
सब लज्जा मे गडे जा रहे थे । 


छेसे समय मे सौरिपुर के कुमा र:-- कप 
बसुद्देव-सुत अनाधुष्ट सुन, -अभिमान में छाया । 
, घनुष चढ़ाने सौरिपुर से, रथ में बैठ कर आया ॥ 


अ्रनाधृष्ट सौरिपुर से मथुरा के लिए रवाना हुआ । 
रास्ते मे भोकुल पडता था। वह गोकुल से कृष्ण को अपने साथ 
लेकर मथुरा आ पहुचा । बहुत-से राजा लोग वहा मौजूद ही 
थे, अ्रव अनाघुष्ठ और कृष्णा भी पहुंच गये ।' 


| 


सत्यभामा सोलहों ख्ागार सज, कर सभा मण्डप से 
आई । , उसके हाथों में पुष्प-माला थी। उसकी शोभा अनुपम 
थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वर्ग से ,श्रप्तरा उतर कर 
झाई हो । उसकी दृष्टि कृष्ण पर पडी । . कृष्ण को देखते ही बह 
मोहित हो गई । उसने ईदवर से प्रार्थना को-यही मेरे पति हो ! 


श्रवाधुष्ट ने सारग घनुष चंढाने का प्रथत्त किया। पूरा 
' जोर लगाया, परन्तु वह सफल न हो सका। सब लोग हंस पड़े । 
यह हाल देख कृष्ण को बहुत क्रोध आया झौर -- ५ 
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तब तो पुष्वमाला की भांत्ति, हरि ने धहुष उठाया | 

तब उसको रख दिया वहीं पर; हरि फिर बाहर आया ॥ 
तत्पश्चात्‌' दोनो वसुदेव के, पास गये और:-- 
अनाधृष्ट आ पिता श्री से, ऐसा वाक्य सुनाया 

' "रखो शान राजपूतों की, हरि ने धनुष चढ़ाया ॥। 


वासुदेव यह सवाद सुन कर कॉप उठे । और कोई झ्रवसर 
होता तो वे फूले न समाते, परन्तु मौजूदा परिस्थिति मे उन्हें 
अ्रपने बालको के लिए अ्रश्नीम चिन्ता हो उठी । उन्होने 
कहा--यह बात सत्य है तो तुम फौरन सोरिपुर चले जाओ, 
ग्रन्यभा कैंस तुम्हें मारे ब्रिना नही रहगा ! 

वासुदेव की बात ,-सुन, कर श्रनाघछुप्ट, कृष्ण को साथ 
लेकर उसी समय मथुरा से चल पड़े और गोकुल आये । गोकुल 
मे श्रोकृष्ण को यद्योदा के. सुपुर्दे करके आप स्वयं सौरिपुर 
चले गये । हे से 

भाइयों । कृष्णजी'की कथा बहुत विस्तृत. है । उस पर 
तिस्तार के साथ प्रकाश डालने के लिएं बहुत समय चाहिए । 
' मगर समय इतना नही है। अतएव मैं संक्षेप: मे खांस खास 
बातों पर प्रकाश ,डाल रहा हूैँ। आगे की घटता अवसर होगा 
तो फिर कभो बतलाऊगा ॥ 

पुण्य जिसकी रक्षा करता -है, उसका कोई कुछ भी नही 
बिगाड़ सकती ! अ्रतएवं पुण्य का' उपार्जेव करो ॥ पुण्यात्मा 
पुरुष परम आनन्द के भागी होते है । 

इन्दीर 

२२-६-४५ | 


(१४) 


इस हाथ दे उस हांथ ले. 


र्श्जा 


मद जे 
«» 3-8 तिं । १ 


अन्‍्न्‍्थकन७ ॥:०ूमदआ, 
ऋ + स्तु + आज 


: चृक्त्र, कब ते सुरनरोरगनेत्रहारि 
नि शेषनिजितंजंगत त्रितयोपमानम | 
5 #। ए[/ ४55 
विम्बं कर्ल॑ड्ूमलिन क्व निशाकरस्य, . .: 


/, ० >श्ससे भ्रुवति +श्डप्रलाशकल्प्रमू |]. 


भगवीन _ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए' श्रा 
महाराज फरमति हैं--हे सुर्बज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त धक्तिमंर्नि 


के |] 


इ्पततम, ऋषुभदेव भगवन ! ' कहाँ तक श्रार्प, स्तुति की 


है प्रभो ! कहाँ तक आपके गुरा गाये जाएं है 


+ 


प्रभो ! आपका सुंखमण्डल देवों मृनेष्यी श्र मागेर ट्रों 


के भी नेत्रों को हरण करने वाला है और उसने कपल 


श्ौर दर्पण अभादि: की- पमस्ता -उपमाशों:को: जीत लिय्ना है। 
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कहां इतना मनमोहके आपका भुखमण्डल और कहाँ वेचारा 
कलंक से मलीन और दिन में पलाश के पत्र के समान निस्तेज- 
फीका-दिखाई देने वाला चन्द्रमण्डल ! दोनो भे अच्तरम्‌ 
महदन्तरम है। वास्तव में श्रापके मुखमण्डल की संसार के 
किसी भी मनमोहक और श्राहक्लादकारो पदार्थ के साथ तुलना 
नही की जा सकती । 


ऐसे भगवान्‌ ' ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार 
है। पहले बतलाया ही जा चुका है कि भगवान्‌ ऋषभदेव 
आदि तीर्य कर हुए हैं। उनके पश्चात्‌ समय-समय पर तेईस 
तीर्थंकर और हुए, जिसमें श्री महावीर स्वामी अन्तिम थे। 
भगवान्‌ महात्रीर के प्रधाने शिष्य इन्द्रभूति गौतम स्वामी हुए 
हैं' भगवान्‌ श्र गौतम स्वापी के मध्य अनेक धर्म प्रश्न हुआ 
करते ये। उनमे से अनेक प्रश्नों और उनके उत्तरों का श्राज भी 
शास्त्रों मे उल्लेख मिलता है । एक बार गौतम स्वामी ने भगवान्‌ 
से विनयपूर्वक प्रश्न किया-भन्‍्ते ! .आत्मा हल्की किस प्रकार 


हो सकती है ? '* क 


उत्तर में भगवान्‌ ते फर्माया-गौतम ! कर्मो' का नाश 
करने से व.पापों का त्याग क़रने से श्रात्मा .हलकी होती है + 
पापों के भार से ही -आत्मा. ग्ुरु--भारी हो रही है। .ापों के 
प्रभाव से ही आत्मा अनतादिकाल- से भवश्रमण कर रही है। 
पाप ही आत्मा को संसार-साग्रर में डुबाने वाले हैं। पापों से 
ही आत्मा का स्वाभ्राविक स्वच्छ स्वरूप छिप गया है और 
ग्रात्मा में मलिनता आ ग्रई है। अतएव श्रात्मा का उद्धार 
करने के लिए पापों का परित्याग करना श्रावश्यक है। . 


चाहे हिन्दू हो या मुसलमाने हो, जैन हो यथा वैष्णव हो, 
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गृहस्थ हो या गृहत्यागी हो, किसी भो.श्रेवस्थां मे'और किसी! 
भी वेष में क्यो न रहता हो जो-पाप का भ्राचरण करेगा उसे 
दुर्गति में जाता पड़ेगा । जिसेःदुर्गति के दुःखो से बचना है 
उसे पापों का परित्याग करना होगा । पापो का त्याग किये * 
विना जीभ से भगवान्‌ का. नाम जप लेने मात्र से ,निस्तार 
नहीं हो सकता । लौकिक उदाहंरणं से ही यह-बात समभ में 
भ्रा सकती है। कल्पना करो कि एक मनुष्य, सरकाश के बनाये 
हुए कानून-कायदा, नही मानता और उनके विरुद्ध आचरण 
करता है, किन्तु सरकार का नाम जपा- करता है ।-तो क्‍या 
सरकार उससे प्रसन्न हो जायगी ? वह शअ्वपने कानून के 
उल्लघन के लिए उसे दण्ड नही देगी .? , 


तुम्हारी पत्नी तुम्हारे नाम की माला जपती बैठी रहे 
श्रौर न घर का कोई काम-काज करे, न तुम्हारी सुविधा का 
कोई खयाल रक्‍्खे तो क्‍या तुम" अपनी पत्नी पर. प्रसन्न रह 
सकोगे ? शा के 


“ इसी प्रकार, यदि-आ्राप भगवान्‌: के आदेशों के श्रनुसार 
श्राचरण ने करें और ,सिर्फ भगवान्‌ के नाम की माला जपा 
करें तो क्या भगवान्‌ श्राप पर प्रसन्न हो जाए गें:? नही। झाप 
का कल्याण होगा ? नही। अपना कल्याण करना है तो पापो 
का परित्याग कीजिए । * लि: 


35 कि 


भगवान्‌ के हुक्म की तामील यही है कि हम॑ -उनके 
उपदेश के, अनुसार व्यवहार करें। सही रसस्‍्ते पर-चलें । बिना 
चले काम नहीं खलेगा।-भ्रापकी मजिल पूरी नही होगी । दही 
को मथने से मक्खन निकलता है, यह बात दुनियाँ जामती है 
झौर श्राप भी जानते हैं । पर क्‍या जान लेने मात्र से मक्खन ; 
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प्िंकल अ्ता है ? नही, क्रिया किये विना-दही को मथे विना- 
मकलन चहींतनिक्लेगा । इसीलिए हमारा कहता है कि पापों 
से बचे ।:पांपों से बचे बिना तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष नही मिल 
सफती | एक ' ; तर 
_ 7 झाइयों ! 'अ्पना भर्ला चाहते हो तो पापों से बची । 
ढुनिया राजी होकर ताप करती है, राजी होकर भूठ बोलतो 
है, का होकर चोरी करती है और. अपने पापों के लिए 
' अुह से ही तारीफ करती है कि देखो, हमने कसी बुद्धि 
मानी का काम किया है। इस पर शैखसादी_ साहब कहते हैं-. 


_ -. . गुना में कुनी हो गुना में कुनी | 
घ खता में कूनी हो खता में कुनी ॥ 


“ “एक अपराध करके उस अ्रपराव परबेर्दा डालना, एक 
पाप करके दूसरा पाप करने के समान है । है 


5 7 आपको मानव की योनि मिली है। समंभने की शक्ति 

मिलीं है और समझाने व्राले' गुरु मिले हैं । फिर भी आपने: 
समझे तो हद दर्जे की नाकवी है + मगर याँद रक्खों कि अ्रगर 
इस समय' त्र॒ समेझे तो अवसर: हक  जाबोगे, ऐसा अंचसर जोः 
दुर्लम है और तीक्नतर पुण्य के योग से ही' जिसकी प्राप्ति' 
होदी.है।... .- . - 

* मंते संमंर्भना-कि तुम जो पापाचरण करते हो; उसका 
किसी को पता नहीं' चलता । परमात्मि।: संघ कुछ: देखता औौर- 
जानता हैं। इले कारण जो उसे पसंद नहीं है, उसका आचरण 
मते"करो # अपनी भलाई- धुराईकाविचाद करो-। स्‍। 
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पाप॑ में राते-दिवेस जाता, 
, धर्म-मारग में नहीं आता | 
ब्रोलता मुख से मीठी बातां, 
माल पराया ठग खाता ॥ 
* सुमति की सेज गया तज के , 
लाभ नही लिया ईश भज के ॥ 


कूछ लोग माला जपते है और उसमें भावना करते हैं-'हे 
भगवान्‌ ! सारे गाँव के ग्राहक मेरी ही दुकान पर ञ्रा जाए ।, 
भगवान्‌ ग्राहको को घेर क्र तेरे घर लाए गे ![ तूंने भगवान को 
झ्रपता नौकर समझ रक़खा है | अरे लोभी ! सब शभ्राहक तेरी 
दुकान पर ञ्रा जाएँ गे तो बता, दूसरो के वाल-बच्चे क्या खाए गे ? 


कुछ लोग हनुमानजी के पास जाकर भ्रार्थवा करते है-- 


. सनाऊ- हनुमान * “बाला, 
मार दे दुश्मन को भाला'| 


- शरे दुष्ट ! तेरे और उसके बीच दुश्मनों है। हनुमानजी 
क्यों उसके दुश्मन बनेंगे ? तेरे! कहने से उसे भात्रा मारेंगे तो 
उसके कहने से क्‍या तुके भाला नही मार देंगे ? हनुमान,क्या 
तेरे ही है श्लोर उसके नहीं है ? वे किस-किस के कहते से 
>किसे-किसे मारते फिरेंगे ? और क्यो मारेगे ? अगर इतनी 
सीधी-सादी बात तुम्हारी समझ मे श्रात्ती हो ता फिर क्यों 
झयनी भावना को वृथा कलुषित करते हो ?' क्‍यों भगवान्‌ से 
पाप कराने की भावता करते-हो ? 
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भाई, जरा आपनी हालत पर विचार कर | पहले वू 
चालक था और अव जवान या बूढ़ा हो गया है । तेरी आयु 
पल-पल में क्षीस होती जां रही है । श्रगर पाप ही पाप में 
अपनी समग्र आयु समाप्त कर देगा तो फिर पछताना पड़ेगा । 
हम तुभे चेतावनी दे रहे हैं-बर-वार समका रहे हैं । साव- 
घान न हुआ तो कीवे की- तरह परद्चात्ताप करके दुखी 
होना होगा । 


ध्याचल की तराई मे एक नाला था; विन्ध्याचन में 
हाथी वहुत होते हैं । एक बूढ़ा हाथी अपनी आयु-पूर्ण करके , 
मर गया । वह नलिे में पड़ा हुआ था । गिद्ध, सियार और 
कौआ आदि उसके मांस को नोंच-नोच कर खाने लगे । प्रति- 
दिन पु-पक्षी उस हाथी के माँस को खाने के लिए आ जाते 
और संब्या होने पर अपने-अपने ठिकाने चले जाते थे |. 


एक दिन एक कौग्रा हाथी के मलद्वार के माँस की खाने 
लगा ) खाते-खाते वह अन्दर चला गया और रात को अंदर ही 
रह गया दूसरे कौए बोले-चलो- भाई, सच्या का समय हो गय। 
है । रात को यहाँ रहना ठीक नही है । हमे फक्ाड़ पर रहना 
चाहिए। यह सुन कर उस सूर्ख ने कहा-तुम लोग सूर्ख हो । 
रोज आना - और रोज जाना मूर्खेता है । तुम्हें जाना है दो 
जाओ । में यही रहूँगा । 


चेत्र-वेसाख का महीना था । गर्मी पडने लगी थी। 
मौसम के इस प्रभाव के कारण हाथी का चमडा सूखने लगा 
ओर उसका मलह्वार भी सुकड कर वंद हो- गया । कौग्रा - 


भीतर कंद ही गया । बाहर से कौए-के-साथी कॉँव-कांव . करके 
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पुकारते थे, वह भी भीतर ही भीतर छुंटपटाने लगा। मगर 
बाहर निकलने का कोई मार्ग नही था । हा 


वर्षा का मौसम श्रारंभ : हुआ | वर्षा हुई और नाले में 
वाढ़ आई । हाथी का कलेवर बाढ ,से बच नहीं सका ॥ .नाले 
बहू कर नदी में पहुँचा और नदी से सागर से जा पहुँचा । 
धीरे-धीरे वह सागर के मध्य में.१हुंच गया । वहाँ चारो ओर 
पानी ही पीसी था! कही स्थल नजर नही आता था ।.हाथी 
का कलेवर गीला होने और मलद्वार फूलने से कौआ बाहर 
निकलने में 'समर्थ हो सका | बाहर आकर वह उस हाथी के 
कलेवर पर बठ गया | कुछ समय के लिये उसे सानन्‍त्वना मिली, 
शान्ति प्राप्त हुई । पर ज्यों ही उसे अपते परिवार कीं याद 
आई, वह दुखी हो गया । है उड़ कर समुद्र के किनारे जाता 
चाहता था, पेरन्तु विवश था '। उसके' पखो में इतनी ताकत 
नही थी को उन के सहारे बह समुद्र को पार कर सके । | 

सौभाग्य से एक जहाज उधर झाया । जहाज के मलल्‍लाह 
ने कौए को बुलाया श्लोर कहा-तू जहाज पर श्राजा ॥ हम तुझे 
पृथ्वी पर छोड़ देंगे । 


कोए न पहले तो चले जाने का ,विचार किया, परन्तु 

हाथी के सडे कलेवर को ओोद देखा तो फिर ललचा ग्रया । 

तैयार भोजन-सामग्री को देखकर उसका सन जाने कोन हुआ । 

» चह असमंजस में पढ़ गया। बोला अभ्रप्प चलिए, मैं श्रभी उड- 
कर आर जाऊंगा ।' - 


्‌ 


चल 


जहाज का मल्लाह दयालु था उतने फिर साथ चलने का 
भीग्रह किया । कौझा फिर भी उस माँस में लोलुप होकर कहने 
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लगा-श्राप चलिए. में अभी आता हूं । आखिर जहाज चला 
गया और वह कौआ वही रह गया-। ले न 


संयोगवश एक बड़ा मगर हाथी 'के कलेवर को पानी 
के भीतर खीच ले गया » कौआ उडता ही रह गया । वंह बहुत 
देर तके उड़ता रहा परन्तु कब तक ,उड़ सकता थां ? आखिर 
उसे पाती में गिर कर "प्राण दे देने पडे | कोई मच्छ उसे भी 
पीनी मे ले जाकर खा गया । कौए की-ऐसी दुददेशा हुई. 7४ 


भाईयो ! यह,तो एक दृष्टान्त है। इस, दृष्टान्त के सहारे 
झ्राप अपने सबंध मे. विचार करो । यह ससार समुद्र -के समानः 
है । भोग-विलास सडे हुए माँस के स॒हस हैं। इस संसार-सागर 
मे घर्मं जहाज के समाच है और साधुजन उस- जहाज के .दयालु 
सलला है ! संसारी जीव कौए के समान हैं । साथु कहते हैं-भ्ररे 
संसार के प्रारियियो ! झआशो, घर्म के इस , जहाज पर सवार होः 
जाओ । अगर यह अवसर खो दिंया-भोंगविलास में श्रनु रक्त 
होकर मौका हाथ से निकेल'जोने दया तो कौएं की तैरह पछ- 
ताना पड़ेगा। कवि कहता है 75 / * (| »ऋ £ 


ऐ 8 ! तुम न लुभाना, 
बाग तेरा नही है: ये बिगाना, ; _ 
चटपट रस ले भट उड़ जानां, 
नहीं माना होगा पछताना ॥ 
व्यर्थ न वक्‍त प्ुजार मनवा, 
. जीवन है. दिन चार ॥ मनवा० || . 
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संसार के विवेकशील प्राणियो ! अश्रपना कल्याण - चाहते 
हो वो घर्मं के जहाज पर सवार हो जाओ्रो । संसार में डूबने 
वाले तो ड्बेंगे ही, पर हम तो श्रावाज़ फूक दें ! इसलिए : कहते 
हैं--समग्न न गंवाझ्नो । सुख चाहते - हो तो पाप को :छोड़ कर 
इधर था जाझो + | ४ *« 


वैश्य लोग अपने धन की रक्षा करने में बहुत' कुशल होते 
हैं मगर खेद है कि वे यह नहीं समझते कि उनका वास्तविक 
घन क्या है? रुपया, पैसा, महल आदि को तुमने घन समझा 
है, परन्तु वह तुम्हार। सच्चा धन नही है । वह पौद्यलिक घन 
तुम चेतन का धन कंसे हो सकता है ? तुम्हारा असली धच 
चारित्र है । मैं तुम्हे चारित्र रूपी सच्चे घन की रक्षा की उपकदैर्श 
देता हूँ शा हि 


5 भाइयो ! उपदेश सुच कर भाई लोग दूसरे की ओोर 
भाँकते हैं पर खुद कैसे हैं इसकी उन्हे चिन्ता नहीं ।“ ' '' 
ले मुख्तारतामा और का- वकील -हो पफिरे; 
खुद मिसल का पता नहीं समझ ये घर । 
है. यह श्रमोल जिंदगी को य॒त्व' न कैरे, 
सोया है मोह-नीद में ज॒गाए' किस तरह ? ||. 
पहले अपनी बरियत की तो कोशिक््‌ कर लो, फिर दूसरों 


को बरी कराने की हिम्मत करना । दूसरे के मकान की नीलामी 


झेकताते चले हो, पर खुद तुम्हारा मकान नीलाम हो रहा है ॥ 
उसकी तो चिन्ता कर लो 4 . ' 


हम बार-बार पापो का परिहार करने का उपदेश देते 
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हैं, परन्तुं आपको तो संगति बुरी लगी हुई है । घमणेंड, दगा- 
बाजी, लालच और क्रोध, यह चार आपके दोस्त है / इन दोस्तो 
की कुप्नंगंति के कारण आप संतो की वोणी और प्रेरणा को 
ओर ध्यान नही देते । जो इनेके प्रश्नाव में रहेगा वह “पाप करने 
पर तुला रहेगा। उसे स्वहित और परहित का कोई विचार 


नही आता.। उसे भ्रपने वास्तविक कर्तव्य का भान नहीं होता । 


है ही ५ + 
कृष्ता [ कृथा:- - 
४ ह हि ि 4 


४ 


ज्के 


-_- फैंस निरन्तर इसी घुन मे रहने लगा कि कब अवसर 
मिले और कब कृष्ण का काम तमाम करू ! हे 
4 आप डर हि * 


जब कंस को सारग घनुष चढ़ाने की खबर मिली तो 
वह श्राग-बबूला हो गया । उसने श्रव तो , कृष्ण -के प्राण लेने 
का पक्का प्र कर लिया । 


सत्यभामा के स्वयंवर में जो-जो राजा लोग आये थे, 
उन्हे कंस ले मल्लयुद्ध का: निमंत्रण दिया और कुछ राजा को 
रोक भी लिया । यह खबर वसुदेव को भी मिली । वसुदेव ने 
विचार किया-कंस अत्यन्त कुटिल नीति वाला है । सभव है, 
इस श्रवसर॑ पर कृष्ण और बलराम भी भा जाए' और कंस कोई 
अनर्थ करे डाले । इस 'कारण उन्होने सोरिपुर के महाराजा 
समुद्रविजय को भी चुला लिया ।:, .' 


- इधर मल्लयुद्ध का दिन सन्निकट भ्रा गया । लोग कौतुक 
के वशीभूत हो गये । मथुरा नगरी मे एक भव्य अखाड़ा बनाया 
गया | अखाड़े परे चारों ओर दर्शकों के लिए यथांयोग्य बैठकें 


लत कप रच 


बन गई रा] ४ ६ श मे हट 


इस हाथ दे उस हाथ लि | ' * [ २६७ 





ग़ोकुल मे भी मल्लयुद्ध की खबर -पहुँची .) हरि श्रौरुहल- 
घर ग्वाल-वालो के साथ मल्लयुद्ध देखने के लिए तैयार हुए 
बलदेव ने यशोदाी से कहा-माँ, 'केल प्रार्ते:काल “हम मल्लयुद्ध 
देखने जाएंगे । अतएवं जल्दी ही नहाने के लिए गर्म जल 
कर देना । 
यज्योदा ने इस जात पर कोई ध्यान नहीं दिया । प्रातःकाल 
होने पर जब उन्हे गर्म जज न मिला तो बलदेव ने कह्दा-अभ्ररी 
यंशोदा | जल गर्म नही किया | 
यक्षोदा ने जरा चिढ़ कर कहा-क्यो व्यर्थ भटकने जाते हो ? 
क्यो तूफान मचाते हो ? गैयो को 'चरंगो तो ठीक भी है [| *' 
यशोदा को इस बात्त से बलभद्र के हृदय में उफ़ान श्रा गया । 
चह वोले-- 
कोप करी बलदाऊ' बोले-मतना बात बढ़ाना -। __ 
आशिर जात गूजरनी की है, यों कह हुए रवांना ॥_ - . 
* “यह: बात८ सुनकर इष्ण से न रहा गया। उन्हें क्रोध 
था गया। ६ तंदर 54 रे के ॥ | ०७४६ 
जाल.आँखें करके उन्होने बलराम से कहा।--- 


मेरी-मात्‌ को तुने- गाली:दीनी -बहुत-कठोर ु ५ 
चई मात का दूध पिलाता, जो कोई होता और ॥ 


'चब, बलशद्र ते हंसकर कहा; हम 


राम कहे नही पिता नंद है, खास यशोदा मांता | 
भ्रसली मात-पिता बतृबाऊ,, सुत्ो ध्यान दे भ्राता ॥ 


टू | 
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_ पिता हि अपने वसुदेवजी, जो जग मे लांसानी । 
गोपूजन मिस आती है वो, भात देवकी रानी ॥ 


इसके बाद बलभद्र ने बतलाया- मैं तुम्होरी, सौतेलीं 
माता का पुत्र हैं। हम दोनों के पिता एक ही हैं। तू देवकी माता 
को पुंत्र है और तेरी मांता के छहूं पुत्रों को दुष्ट कंस ने मरवा डीला । 
हे आम ना । है हि 

बलभद्र की अन्तिम बात सुन कर कृष्णजी क्रोध से लाल- 
हो गये -। :उन्‍्हीने, दोनों भ्रुजाए' उठा कर प्रतिज्ञा की कि श्राज 
कंस का अ्रवदय वध करू गा । कंस के आर लिये बिना ोकुल 
में प्रवेश नहीं करूंगा । उस नराघम कंस ने मेरे छह भादयों को 
मरंवा डाला ! आज उंससे पूरा-पूरा बदला लू ग]. *_ 


यमुना, - से, नहा-धोकर. और >लगोट- कस कर कृष्णजी, 
बलराम तथा भ्वाल-बालों के साथ मथुरा के द्वार पर आये। 
द्वार पर कंस ने दो भर्दोन्मत्ते एवं पागल हैं।थी खंड कर रक्‍्खे 
थे।- उन प्र म्रहावत बेठे हुए थे। ज्यों हो-- ऊँष्ण-भ्ौर बलराम 
दरवाजे पर पहुंचे, दोनो हाथी उन पर टूट पड़े । 3 


हरि ने पद्मीत्तर गंज' पकड़ा, चम्पक को बर्सरामि'| 
दन्त उंखीड़े'मुष्टिमोर से, कौनो कोम उैकषंय “ [|| 


हू 


9७-४४ +] हम नरज ॥ ४ ६ /3 ह है 6 7/+£ हज 

यह नाटक देख कर सर्व लोग भ्रार्चर्य-चकित रह गये 
श्रौर समझ गये कि यह कृष्ण और बलराम हैं हाथियों को . 
ठिकाने , लगा कर वे. अपनी मंडली-के साथ-अखाड़े_ प्र आये । 
वहाँ दर्शकों को भारी भीड़ थीं। ववाल-वांल- यह: हाल॑ देख कर 
सकपका “गये क्‍ क्ृव्णजी 'उसी: 'संमय मन्चे! पद चढ़ गये श्ौर 


इस हाथ दे उंस हाथ ले ] | _इसहायदेउंसहाथले] | [रेप 





- स्टनर लकी कक 
' लॉगों को उठाउउठा कर फैकने लगे। उन्होंने अ्रपंनी भर्डली.के 
बैठने के लिए जगह बना ली ॥ मा क ग 
: + एत्पश्चात्‌ बलराम ने सकेत करके कृंस; वसुदेव ओर 
समुद्र विजय श्रांदि का 'परिचर्य अर ॥ उंघर मंल्ल अपने- 
श्रपनें बल का परिचग्र देने के लिए श्रखाडें मे उतरे । 
बलराम और कृष्ण की देख कर कंस जेलैं-भुन गंया। 
उप्तकी छाती धडकने लगी । ठोक ही हैः--. * * नम ० 
जो जलावेगा किसी को, वह जलाया जायगा | 
जो सतावेगा किसी को, वह सताया जाय॑ंगा ॥ 


लोग दूसरे के प्रति अत्याचार , करके फूले नही समाते । 
वे अपनी शक्ति के अ्रभिमान मे अन्धे, हो जाते है और समझते 
हैं कि कोई हमारा क्‍या बिगाड़ 'सकता है ? उन्हें समझना 
चाहिए कि कोई कुछ बिगाड़ सके अ्रथवा न बिगाड़ सके, 
उनकी करतूते ही बिगाडे बिना नहीं रहेगी ? मनुष्य का 
प्रत्येक कार्य अपना फल देता है। चाहे कोई राजा हो या रक 
हो, सबल हो या निर्बल हो, प्रत्येक को अश्रपने कार्यों का फल 
भोगना पड़ता है। अतएवं इस तथ्य को ध्यान मे लेकर ही 
प्रत्येक को व्यवहार करना चाहिए । 


क्र 


कस अपनी शक्ति के सद मे चर ही गया था। उसे इस 


बात का खयाल ही नही रहा था कि मुझे अपने अन्याय और 
>अत्याचार का फल भुगतना पड़ेगा ! 


मनुष्य अपनी करतूत को भूल जाता है परन्तु वह 
करतूत अपना फल देना कभी नहीं भूलती। यथासमय उसे उस 
का फल अवश्य भोगना पडता है। कस के लिए वह समय आा 
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हि ] 
पहुँचा है। उसके अत्याचारो: श्रौद् पापो का घड़ा भर गया. है । 
देखिए, आगे क्या होता है । हु के 


भाइयों ! पाप का प्रतिफल अत्यन्त दुःखद होता है, 
इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि अगर अपना 
कल्याण चाहते हो तो पाप से बचो..। पाप से बचोंगे तो आनन्द 


ही आनन्द होगा । 
इन्दोर 
३२-६-४५' | 


७) 


स्तुति--- 
हृष्टवा भवन्तमनिमेषविलोकत्तोयमू; .. 
नान्‍्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु३ । 


पीत्वा पयः शशिकरच तिदुग्धसिन्‍्धो:, 
क्षारं जल॑ जलनिधेरसितु- क इच्छेत ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचायें 
भहाराज फर्माते हैं--हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम, 
ऋषभदेव भगवन्‌ | कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? है प्रभो ! 
कहां 'तके आपके युण गाये जाए 2? 
४ ' भगवान्‌! आ्रापका सौम्य रूप बिना पलक मारे-टकंटकी 
लगा कर देखने योग्य है आपका दर्शन कर लेने के पश्चात्‌ 
नुष्य के नेत्र अनन्‍्यत्र कही सतोष की प्राप्त नही होते '।- सो' ठीक 
ही है, क्योकि चम्द्रसा'के समान धवल कात्ति वाले क्षीरसागर 
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2 ] 
का जल पी चुकने पर कौन बुद्धिमान्‌ समुद्र का खारा जल पीना : 
चाहेगा ? 


382 ० 


ऐसे अनुपम रूप-सौन्दर्य से समन्वित भगवान्‌ ऋषभ- 
देवजी है | उनको मेरा बार-बार नमस्कार है । 


शंका की जा सकती है कि जब भगवान ऋषभदेव को 
भोक्ष प्राप्त किये लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो फिर उनके 
भक्त किस प्रकार उनके दर्शन कर सकते हैं ? 


इस शंका का समाधान यह है कि आँखो से देखना मात्र 
ही दर्शन नही है ' महावीर के निर्मल निरजन स्वरूप को मन 
के द्वारा चिन्तन करना भी दर्शन है; उनके द्वारा प्रतिपादित. 
तत्त्वों पर दृढ़ श्रद्धा करना भी दर्शन है और श्रपनी आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप में लीन होता भी परमात्मा'का दर्शत करना है । 


| हर में न है ९5 
पन्नवणासूत्र में शुद्ध सम्येक्त्व की प्राप्ति को दर्शन कहा 


गया है । ० “ये आइ 


आ्रापने बच्चों को- गुडंडा-गुडिया का खेल खेलते देखा 
होगा | वे.तभी तक उस खेल को-खेलते हैं,जब तक - उनके ज्ञान 
का परिप्राक नहीं हज धीरे-धीरे ज़ब- बालक की बुद्धि परि- 
पक्रव हो जाती है-ओर वे कपड़े की- गुड़िया को नकृली गुड़िया 
समभने लंगते हैं तब स्वय ही उस खेल-को-छोड़ देते हैँ ।- फिर 
उनत्तकी रुचि ही बदल जाती है-ओऔर कोई दूसरा उस खेल को 
खेलने को प्रेरणा करे तो भी वे नही खेलते। आज आपसे- 
गुंडिया-गुड्‌ंडा का खेल खेलते को कहा ज़ाय तो क्या श्राज 
खेलना 'पसद करेंगे ? नहीं, -आए उपेक्षापूर्व क मुस्करा देंगे 
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रू नल 


इसी प्रकार जब तक संसारी जीव्र वास्तविक :देव, गुद् 
और धर्म के स्वरूप की नहीं पहचानता, तब तक वह नकली 
देव ग्रुरु और धर्म रूपी गुड्डा-गुडिया से खेलता' है । उनके 
प्रति गहरी रुचि रखता है। पर वास्तविक तत्त्व का ज्ञान होने 
पर वह खिलवाड़ खत्म हो जाती है । 





बच्चों का खेल उम्र पाकदय बन्द हो- जाता है, परन्तु देव, 
गुरु, धर्में सम्बन्धी खिलवाड़ का सम्बन्ध उम्र से नही, समझ 
से है। बहुत से त्रयोवद्धजन भी -सच्ची समझ न होने के कारण 
नकली देवों, ग्रुरओो और घर्मं के चक्कर मे पडे रहते, हैं और 
उसी में उनका सम्पूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है 4 कहता 
चाहिए कि एक ही जन्म नही, वरच्‌ अनेक जन्म इस खिलवाड़ 
में खत्म हो जाते हैं। ससारी जीव श्रनादिकाल से इस बालि- 
शता में फंसा है । उसे अरब तक भी यथार्थ बोध प्राप्त नही 
हुआ । 


जिनको सच्ची श्रद्धा शौर यथार्थ बोध प्राप्त हो जाता 
है, वे शरीर को हेय समभने लगते हैं। गजसुकुमाल को अगर 
सुहढ आत्मश्रद्धा प्राप्त न हुई होती तो क्‍यावे अपने सिर पद 
रक्खे हुए अगारे सहन कर सकते थे ? उन्होने सच्चो श्रद्धा 
ओर यथार्थ बोध प्राप्त करके शरीर को पर-पदार्थ समकका 


ताशवान समझता, तभी वे कर्म दलो को हटा कर मुक्ति के 
अ्रधिकारी बन सके ! 


जो विवेकशील मनुष्य शरीर को भी हेय समभमे लगता है 
उसके लिए परिवार और घधन-वैभव का मोह तुच्छ हो 
जाता है। कहा भी है-- ' ] 
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ग्रस्यास्ति नैक्य॑ वपुषाउपि साद्ध मु, _ 
तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमित्रे॥ । 
पृथक्कृते चमरि . रोमकूपा:, 
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ? ॥ 


'. अर्थात्‌-शरीर के साथ भी जिसकी एकता नही है-- 
जो अपने शरीर से भ्री अलग है, उसकी पुत्र पत्नी और पारि- 
वारिक जनों के साथ एकता किस प्रकार हो सकती है? शरीर 
की चमड़ी को ही अ्रगर अलग कर दिया जाय तो शरीर मे 
रोमकूप कहाँ रह जाए गे ? आशय यह है कि शरीर के आश्रित 
ही ससार के सम्बन्ध हैं । जब शरीर हो श्रपना नही तो अ्रन्य 
व्यक्ति अपने कैसे हो सकते हैं ? 'मूलं नास्ति कुतः सखा ?” 


सच्ची श्रद्धा आनन्दजी को प्राप्त हुई थी । उन्होने उसी 
दिन और उसी समय से अपने तप शौर त्याग की वद्धि की । 


: जब तुम्हे बम्बई जाना है तो व्यर्थ दोहद, गोधरा या 
सूरत मे पड़े रह कर समय क्यो नष्ट करते हो ? संभव है कोई 
चोर तुम्हारा सामान चुरा ले जाय । कोई जेब कतरा जेब्च काट 
कर बटुवा गायब कर दे ? और तुम वम्बई का टिकिठ हीन 


'खरीद सको | : 


इसी प्रकार अ्रगर आपने मोक्ष के मंग्लमय नगर में 
पहुचने का निई्चय कर लिया है तो वृथा इधर -उधर मत 
भटको । मार्ग मे अपने मुल्यवान्‌ समय को नष्ट मत करो । ऐसी 
करणी करों, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो ! क्‍या पता है कि झागे - 
चक्कर में पड़ जाओ ! 
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भाश्यो ! अज्ञान और . मिथ्यात्व, इस संसार मे बड 
जबरदस्त लुठेरे है । इनका मुकाबिला करना सांधारण बात नहीं 
है । ये लुटेरे क्या साधु शरद क्या श्रावक, किसी की प्रीति नही 
फलतें । दाँव लगते ही लूट मार आरभ कर देते हैं ५ इनसे 
सावचेत रहना ! ै 


भाइयो ! कर्मो के चक्कर से कौन बचा है ” कर्म अगर 
किसी को छोडते हैं तो उसी को जिसने कि कर्मों को समूल नष्ट 
कर दिया हो | कर्म नाश करने का उपाय क्‍या है ? इस प्रद्न 
के उत्तर में ज्ञानियों ने फर्माया है कि कर्मों का सर्वेथा नाश 
करने के दो उपाय हैं: - संवर और निर्जरा । सबर के द्वारा 
नवीन कर्मो' का आगमन रोक दिया जाता है श्रौर निर्जरा के 
[रा पूर्वबद्ध कर्मों का विनाश किया जाता है। जब नवीन 
कर्मों का बध रुक्त जाता है और :पुराते कर्म क्रमशः भझइते 
जाते हैं तो श्रकर्म-स्थिति प्राप्त हो जाती है । 


कुछ लोग कहते हैं-भूखे रहने से क्या होता है ! परन्तु 
“हम उनसे पूछते हैं-खाते से कया होता है ? क्‍या खा लेने, से 
सदा के लिए भूख मिद जाती है ? खाने से क्या सैकडो प्रकार 
की व्याधियां उत्पन्न नहीं होतीः? अनुभवी लोगों का कथन तो 
यह हैः कि भूखे रहने से ज़ितने, लोग, मरते हैं, खाने से,उसकी 
अपेक्षा अधिक लोग मरते .हैं। कोई भूखा होगा तो चुपचाप 
पड़ा तो रहेगा ! खाने से मस्ती सूकेगी, झठो गवाही देने 
जायगा। किंतत़्े ही कुर्कम करेगा ? 


ग 
| 


भूखा रहना दो प्रकार का है-श्रज्ञानपूर्वक और ज्ञान- 
पूर्वक । वगाल में पिछले दिनो जो दुष्काल पडा था, उसमे 
बहुत-से लोग भूख के कारण जिर्जीव से -हो गये । कौबे 


२७६ ]. .. _औ_ दिवाकर-दिव्य ज्यांति भोग ११ 





उनकी आँखों को निकालने के लिये आते थे तो उच्हें 
उड़ाने की भी शक्ति उनमें नही रह गईं थी । यह भूंखो मरना 
कहलाता है । इसे तपस्या नही कहते । तपस्या तो स्वेच्छापूर्वक 
भोजन आदि का त्याग करना कहलाता है ! उसके दो भेद 
हैं-वाह्य तपस्या और आाभयन्तर तपस्या । ढोनो के छह-छह भेद 
हैं । इस प्रकार दोनों के मिल कर बारह भेद होते हैं । 


उत्तराध्ययनसूत्र में तपस्या का फल बतलाते हुए भग- 
वान्‌ ने फर्माया है-- 


भवकोडिसं॑चिय॑ कम्म॑, तवसा निज्जरिज्जद । 


अर्थात्‌ करोडो भवों में सचित किये हुए कर्मों को तपस्या 
जला कर भस्म कर देती है ! 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तपस्या ज्ञानपूर्वक ही 
होनी चाहिए । ज्ञानी की तपस्या हो कर्म-विना् का कारण 
होती है । कहा है-- 


कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म भरें जे, 
ज्ञानी के छिन मे त्रिगुप्ति तें सहज ठरे ते ॥ 


श्रजानी जीव करोड़ों भवो में तपस्या करके जितने कर्मों 
को ६र< करता है, ज्ञानी पुरुष तीन ग्रुप्तियों की आराधना करके 
क्षण भर में उतने कर्मो को चकनाचूर कर देता है ! 

संसार में जितने भी महात्मा हो गये है और जिनकी 
महिमा का जगत्‌ में विस्ताय हुँश्रा है, उन सब ने तपरचरेण 
किया था । तपशचरणा के विना आज तक कोई भी पुरुष महात्मा 
नही बन सका तो परमात्मा बनना तो दूर रहा । 
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अ्िजन 


हर 





कर्म-दल को त्तोडने में, तप बड़ा बलवान है । 
कर्म-दावानल बुझाने, मेघ के समान है ॥ 


कर्मो को नष्ट करने मे तपस्या अतीव वलवती है । कर्मो 
के दावानल को शझानन्‍्त करने के लिए तपस्या मेघ के समान है । 
॥ 


काम रूपी सर्प कीलन, मंत्र ये परधान है | 
विघन घन तम हरण को तप सूर्य के उपमान है ॥ 


काले नाग को वल्यी भूत करने में चाहे कालवेलिया समर्थ 
हो जाय परन्तु इस काम रूपी नाग को वह मे करना श्रत्यन्त 
ही कठिन है । इसके लिए तपस्या ही उत्तम साधन है । 


किसी साहुकांर का एक लड़का था | उसका विवाह हो 


' चुका था ।, उसे पत्नी इच्छानुकूल मिली थी। उसकी पत्वी उसे 


शरीर अपने श्वसुर को भोजन कराये बिना कभी भोजन नही 
करती थी । 


विदेश गये बिना उन्नति नहीं होती, ऐसा सोच कर 
साहुकार का लड़का अपने पिता और अपनी पत्नी से पूछ कर 
विदेश गया वहां उसे कई वर्ष व्यतीत हो गये । 


इन्द्रियो का समूह बडा हां विचित्र है । कामदेव को 
जीतना कोई साध रण बात नही है । 


बलवानिन्द्रियश्रामो विद्वासमपकर्षति | 


इन्द्रियाँ इतनी बलवती है कि बड़े-बड़े विद्वाद्‌ भी उनके 
पास में फसे बिना नही रहते । 
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पति के बहुत दिन बाहर रहने से वह ने सोचा--कव 
तक मैं सयम धारण करके बैठी रहूं ! एक दिन उसने साहुकार 
से कहा-मैं कब तक गधी को तरह सारे काम-काज का 
बोकफ लादे फिरू ? घर में बहुत काम है । एक नौकर 
रख दीजिए । 


साहुकार बुद्धिमान्‌ था। वह सब समझ गया । उसने 
कहा - वेटी, फिसी भले आदमी की तलाश करू गा। 


दूसरे दिल सेठजी को भोजन का बुलावा गया तो उन्होने 
केंहला दिया--श्राज मैंने उपवास किया है । भोजन नहीं 
करू गा बहू ने सोचा--जब ख्वसुर साहब ने उपवास किया 
है तो मैं भी उपवास करू गी । 


दूसरे दिव पारणा के लिए बुनावा भेजा गया तो सेठजी 
ने बेला बतलाया । बहू ने भी उनका अनुकरण किया । 


तीसरे दिन सेठजी ने कहलवाया--तुम पारणा कर लो- 
मैं आज भी उपवास करूगा । परन्तु बहू सेठजी से पहले 
भोजन नही करना चाहती थी। उसने सोचा--एक दिन में क्‍या 
मरी जाती हूँ | मैं तेला करूगी ! ८ | 


चौथे दिन वहूजी शिथिल पड गई । चक्कर आने लगे । 
भूख से व्याकुल हो गई | सेठजी को पारणा के लिए बुलवाया' 
सेठजी ने कहा-- एक भला आदमी नौकरी करने आया हैं । 
उससे बातचीत करके अभी आता हूँ । तब बहु ने कहला 
भेजा- नौकर, की आवश्यकता नहीं है । झाप जल्दी पारणा 
करने पधार जाए !  + 
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भाईयो ! तीन दिन की तपस्या ने बहु को बुद्धि ठिकाने 
ला दी। बहू ने विचार किया-मेरे' श्वसुद धन्य हैं जिन्‍्होने मुझे 
पृतित होने से वचा लिया ! मैं चूक जाती तो कितना अनेर्थ हो 
जाता ! अपने पतिदेत्र की किस प्रकार मुख दिखलाती ! 


कई घरो मे, तपश्चर्या के अभाव मे घोर अनर्थ हो जाते है । 
यह तपरचर्या लब्वि रूपी लता का मूल है। तपश्चर्या के 
प्रभाव से ही नाना प्रकार की लब्धियाँ प्राप्त होतो है । 


पूर्व भव में वसुदेव का नाम नन्दिषेण था। उनका शरीर 
बडा विद्रप था। जहां कही उनकी सगाई की वात चलती कन्या 
उन्हे नापसन्द कर दिया करती थी । 'जब कही उन्तका विवाह 
न हुझ्ा तो उन्होंने तपढचर्या करना उचित समझा! मुत्रि बन 
कर नन्दिषेरा मुनियो की सेवा करने लगे । जहाँ कही मुनियो 
की सेवा का अवसर मिलता, वें तुरन्त चल देते थे और शक्ति 
भर सेवा करते थे । 


एक बार इन्द्र ने नन्दिषेरा मुनि की सेवाभावना की प्रशसा 
की । सब देव थुत्कर प्रश्न हुए, परन्तु दो देवों ने उनकी 
परीक्षा करने का विचार किया। एक देव, गुरु और दूसरा 
शिष्य बन गया4 ग्रुर को जंगल में छोड कर चेला नगर 
में आया । 


नन्दिषेरण मुनि भोजन करने को बेठ ही रहें थे कि चेले 
ने आकर कहा-मश्ररे नन्दिषेरा ! तू भोजन करने को बैठ रहा है ? 
मेरे गुरुजी को जगल में दस्त लग रहें हैं। वया पानी का प्रवन्ध 
नही करेगा ? 


“ तभी लीजिए ! नन्दिषेश मुनि बोले और भोजन सामग्री 
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वही रख कर नगर मे पात्ती के लिए चल पड़े | पर देवी लीला 
के कारण कहीं भी सूकता पानी नही मिला । 


चेले ने फिर कहा-तुमे शर्म नहीं आती |, मेरे ग्ुझजी 
ज़गल में बीमार हैं और तू नगर मे चक्कर काट रहा है । चल 
मेरे साथ उन्हे नगर मे ले आावें । 


दोनो मुनि नगर से जंगल मे आए । 


जगल में बीमार ग्रुरु की हालत बड़ो विचित्र थी।वे 
दस्तो से भर रहें थे। फिर भी नन्दिषेण न उनसे शहर में चलने 
की प्रार्थना को । तब गुरुजी ने उत्तर दिया-ऐसी स्थिति मे 
मुभसे एक भी कदम चला जाना कठिन है । 


नन्दिषेरश बोले-मैं आपको उठा लेता हुं और उन्होने 
गुरु को उठा लिया। रास्ते मे चलत-चलते, ग्रुरु की शिविलता 
के कारण, नन्दिषेणा का शरीर मल से लिप्त हो गया । नन्दिषेण 
ने कहा-ऊह, मेरा शरीर अशुचि से हो बच्चा हुआ है और 
अशुचि से ही भरा हुआ है । ऊपर से भी यदि अशुचि लग गई 
तो क्या हो गया ! गुरु की विष्दा से मेरा क्या बिगडता है! 
मेरा दुर्भाग्य है कि प्रयत्न करने पर भी जल नहीं मिला । 
नन्दिषेण इस प्रकार उज्जवल विचार करते हुए चले जा रहें थे । 
देवता ने अपना ज्ञान लगा कर देखा-इन मुनि के चित्त 
मे रती भर भी ग्लानि नही है । 


इस प्रकार मुंनि की सेवा परायणता की प्रशसा करके 
देव प्रकट हुए । दोनो ने घुति को प्रणाम किया और स्वर्ग के 
लिए प्रस्थान कर दिया । 


इधर नन्दिषेण मुनि ने घोर तपस्या की । अन्त मे 
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उन्होंने यह निदान किया कि यदि मेरी तपस्या का कोई फल 
हो तो मैं स्त्रीवललभ बनू । जो स्त्री मुझे देखे, मेरे वंश मे हो 
जाय ! इस निदान के साथ प्रायु पूर्ण करके बे स्वर्ग में गये 
झौर यथा समय वहाँ से च्युत होकर अ्रन्धकवृष्ठि के. दस 
पुत्री मे से सवसे छोटे पुत्र वसुदेव हुए । 


जैसे जंगल को जलाने में दावानल प्रवल है, दावानल को 
शान्त करने में मेघ शक्तिशाली है श्रौर मेघ को छिलन्न भिन्न करचे 
में वायु समर्थ होती है, उसी प्रकाद कर्मो' को चकनाच्चुर करने 
में तपश्चर्या समर्थ होती है । 


नौकारसी, पोरसी, डेड पोरसी, आयबिल; उपवास 
झ्रादि तपस्या से कर्मो का विनाश होता है । | 


नौकारसी---दी घड़ी दिन चढ़े तक अन्न-जल प्रहरा न 
करना । इससे सौ वर्ष तक नरक मे दुःख भोगने के कर्म नष्ठे 


होते हैं । 


पोरसी--से एक हजार वर्ष की नरक की श्रायु के 
कर्मो का विनाश होता है! 


डेढ़े पोरसतौ--से दस हंजीर वंष की आयु के कर्म नष्ट 
होते हैं । 


दो पोरसी--से एक लाकख्षे दर्ष की नरक आयु के कर्म 
ऋठते हैं ॥ 


एकाशता-ससे दस लेख वेंषे की नरेंक आयु के कंर्म 
कठते हैं । 
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एकलठाशा--स्ले करोड वर्ष की नरक की श्रायु के कर्म 
नष्ट होते हैं । 


नीवी--अ्र्थात्‌ विगय न खाना । इससे दश करोड वर्ष 
की नरक की आयु के कर्म नष्ट होते हैं । 


आयंबविल- यह तपस्या सौ करोड वर्ष की नरक की श्रायु 
के कर्मो का विनाश करती है । 


उप्रवास--दस हजार करोड वर्ष की नरक की आयु के 
कर्मो का नाश करता है | 


देवता कर जोड़ के तपवान्‌ के हाजिर रहे । 
वद्ध मान प्रभ्ुजी तप तपे, उपजा जो केवलज्ञान हे । 


_तपस्वियों की सेवा मे देवता भी सदा उपस्थित रहते हैं । 
ऐसा समक कर और तपस्या को कर्म विनाश का सफल 
साधन समझ कर सदेत्र यथाशक्ति तपस्या किया करो । 


तय के महत्व को भारत के और भारतवर्ष से वाहर के 
प्रायः सभी धर्मो ने स्वीकार किया है। यह बात दूसरी है कि 
श्राज दूसरे लोगो ने इन्द्रिय लोलुपता के वशीभूत होकर तप के 
स्वरूप को विक्ृत कर डाला है। कई अवसरो पर लोग तपस्या 
के बहाने खूब गरिष्ठ माल-ताल उड़ाने लगे हैं। परन्तु उस 
धर्म की मूल भावना वैसी नही थी । 


वैष्णवो में चान्द्रायण आदि त्रेत प्रचलित हैं, जो इसी 
तपश्चर्या के द्योतक हैं। एकादजा का ब्रत पी तपस्या करने के 
लिए ही वताया गया है। आजकल एकादशी के दिन फलाहादइ 
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करने को जो परिपाटी दिखाई देती है वह उचित नही है, 
क्योंकि उससे ब्रत का महत्त्व बहुत ही कम हो जाता है । इसी 
वात को ध्यान मे रख कर एक कवि ने कहा है-- 


कहने को एकादशी पर द्वादशी की नानी हैं । 


सच है, एकादशी का ब्रत करके जो लोग डाट-डाट कर 
फलाहार करते हैं और पेड़ा, कलाकन्द आ्रादी उडाते हैं, उनके 
लिए एकादशी, द्वादशी को नानि नहीं तो क्‍या है ”? और 
दिन वे सादा और हल्का भोजन करते हैं किन्तु एकादशी 
को गरिष्ठ और कौमती भोजन करते हैं । भला यह भी 
कोई तपस्या का ढंग है ! फिर भी यह .निस्‍्सन्देह कहा जा 
सकता है कि यह मूल आचार का विकार है । इस ब्रत के मूल 
में तो तपस्या की ही भावना रही होगी । लोगो ने उप्त भावना 
को बिग्राड़ दिया है ! 


ग्रार्यावर्स के धर्मों की बात जाने दीजिए और इस्लाम- 
धर्म का विचार कीजिए तो वहा भी तपस्या का महत्व बतलाया 
गया है ' मुसलमान भाई रमजान के महीने में रोजा रखते हैं । 
रोजे के दिनो मे थूक्र को भी गले के नीचे उतारना हेय समझा 
जाता है। ऐसा करने से रोजा टूठ जाता है । कहिए, कितना 
कठिन नियम है ! रोजे में किथ्ली स्त्री को दुरी निगाह से देखने 
पर झ्राख का रोजा टूट जाता,है । कान से बुरी बात सुनने पर 


कान का रोजा भग होता है । हाथो-पैरो से बुरा काम करने 
से उनका रोज टूट जाता है । 


९ 


कुरान मे एक खास तप का विधान है । उस विधान,के 
अनुसार चालीस दिन तक हाथ से .कूटे हुए चने खाकर “रहना 
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पड़ता है और एक आयत का जाप करना पड़ता है । 


इससे जाहिर है कि कुरान माँस खाने और शराब पीने 
की मुमानियत्त करता है । 


जब चक्रवर्ती छह खण्डो की साघना करते हैं तो तेला 


करते हैं। कृष्णशाजी ने गजसुकुमाल की प्राप्ति के लिए तेला 
किया था ! 


भाइयो ! तपरचर्या के प्रताप से असभव कार्य भी सभव 
हो जाते है ! जिसकी - व्यवस्था न बैठती दिखती हो, उसकी 
व्यवस्था भी सहज ही बैठ जाती है । 


गांधीजी देश के हिंत्त के लिए जब तपस्या आरंभ करते 
हैं-तो बादशाहो के तख्त हिल उठते हैं । तपस्या करके वें 
कलाकंद नही खाते, लड़्ड॒ नही खाते । उनकी तपस्या पद्धति 
बहुत अंशो मे जैन पद्धति के अनुकूल होती है । 


एक बार किसी ने गाँवी से तपस्या का महत्त्व पूछा । 
गांधीजी ने उत्तर दिया--तपस्या का महत्त्व जानना हो तो जैनो 
के पास जाकर उनसे पूछो ! 


झ्राज भी सुनिजन यथाश॒क्ति तपस्या करते हैं । मुनि 
त्तेमीनंद्रजी का श्राज श्ऱतालीसवाँ उपवास है । वे केवल गर्म 
किया हुआ जल ही लेते हैं ! इस युग में तपस्या साधारण 


नही है । 


भाइयों ! यह वीतराग देव का मार्ग है । राजाओं, 
शभोौर चक्रवतियो ने भी अपना राजपाट त्याग कर घोर 
तपद्चर्या अंग्रीकाद की थी झौद आत्म कल्याण किया था ! 
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मूस, सुहागा श्रांग और फूकृनी मिल कर सोने को 
शुद्ध बना देते हैं इसो प्रकार ज्ञान, दर्शच, चारित्र और तप मरी 
आ्रात्मा सोना बना देते है । 


कृष्ण महाराज तपस्या के प्रताप से ही पुरुषोत्तम बने । 
तपस्या के प्रभाव से ही उन्होने तीर्थंकर गोत्र का बन्ध किया 
था। 


रेवती ने उदार भाव से दान दिया था + दान देना भी 
एक प्रकार का तप है | आप दो घन्टे के लिए यहाँ आये हैं 
श्रीर वीतराग देव का धर्मापदेश सुन रहे है । यह भी तप का 
ही एक भ्रद्ध है । 


ग्रापको नरदेह की प्राप्ति हुई है । नरदेह एक बडी पूजी 
है, जिससे श्रात्मिक सम्पत्ति को उपार्जन करने के लिए 
व्यापार किया जा सकता है । इस सुन्दर अवसर से आप 
लाभ उठाइए । इस पू जी को ब्रढाइए । श्रात्म कल्याण कीजिए । 


श्ररिहन्त चक्री बल वासुदेव होते हैं, 
ऐसी नरदेह को वे फिजूल खोते हैं ? 
मकूंठे ज़बग जंजाल बीच मोहते है, 
अनसोल वक्‍त ये आंख मीच खोते है ॥ 


भाइयों ! जिस मानव शरीर के द्वारा भरिहन्त पदवी 
प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, जिस देह की बदौलत 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव श्रादि उत्कृष्ट पदो की प्राप्ति की 
जा सकती है. उस उत्तम देह को क्यो निरथक व्यतीत कर रहे 
हो ? जगत्‌ का यह जजाल झूठा है । इस जजाल मे क्‍यों 
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अनुखत हो रहे हो ? क्‍यों श्रात्मकल्याण का विधांत कर रहे 
हो ? नर तन अनमोल है । करोडों और अरबों का मूल्य 
चुकाठे पर भी इसे खरीदा नहीं जा सकता । विवेकहीन बन 
कर इसे व्यर्थ नष्ट प्त करो । 


कृष्ण केथाई+- 


श्रीकृष्णजी ने किस प्रकार कंस के मल्‍्लों का दर्प चूर्ण 
कर दिया और तत्पश्चात्‌ किस प्रकार कस को यमलोक 
"पहुंचाया, यह सब वात कथा विस्तार पूर्वक कहने का समय नहीं 
है | वास्तविक बात यह है कि कस के पापों का घड़ा भर 
चुका था और अब उसका फूटना अनित्रा्यं हो गया था । 
यही कारण है कि कृष्णजी के हाथ से कंस का वध हो गया । 


कंस के वव के बाद यादवों की बड़ी भारी सभा हुई। 
'उसमें वसुदेवजी ने एवान्ताकुमार के कथन के बाद से कृष्ण 
जन्म तक का समस्त वृत्तान्त सुनाया । 


कंस के वध का दारुण संवाद पाकर उसकी पटरानवी 
जीवयशा आई। उसने क्रुद्ध कंठ से कहा-अरे हत्यारे अ्रहीर 
के छोकरे ! तूने मेरे पति का त्रध किया है !' सब के सब यादव 
देखते रहे ! किसी ने उनको बचादे का प्रयत्त नही किया ! समय 
श्राने ही वाला है । तुम सब को अपनी-अभ्रपनी करतृतो की 
सजा भुगतनी पडेगी ! अन्त मे जीवयशा बोली-- 


मैं प्रतिजा करती हू कि कृष्ण, जलदेव आदि यादवों 
का संहार कराने के पश्चात्‌ ही मैं श्रपने पति की चिता में जल 
कर भस्म होऊंगी ॥ ' 
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उमग्रसेन ने जीवयशा को बुरी तरह फटकारा बह पति- 
वियोग की भ्राग में जलती हुई जरासघ के पास राजशही नगरी 
चली गई । 


तत्पश्चात्‌ सब ने मिलकर उम्रसेन की मथुरा का राजा 
अजनाया । उ ग्रसेन ने प्रसन्न होकर सत्यभामा का विवाह श्रीकृष्ण 
के साथ कर दिया ! 


अत्याचार का श्रन्त हुआ !। अ्न्ीति का प्रतिकार हो 
गया ! स्वेत्र सन्‍्तोष और सुख का संचार हो ग्रया + श्रजा में 
आनन्द छा गया ! 


उन्दौर | 
२५-९-४५/ 


&«( 





(१६) 
रुकी हे 
विनय धर्म 


अतीय33+>टहकिचिए...... 


स्ुति-- 


नात्यद्भुत॑ ध्ुुवनभूषण ! भूतनाथ ! 
भूतैगु णैज्रु वि भवन्तमभिष्ठुवन्त  । 
तुल्या भवन्ति भवतों नन्नु तेन कि वा, 
भूत्याश्वित य इह नात्मसम॑ करोति ॥!| 


भगवान्‌ ऋषमदेव की स्तुति करते हुए आचार्य 
महाराज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त श्षाक्तिमान्‌, 
पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन ! कहाँ तक आपकी स्तुति की 
जाय ! हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाए ? 


है ्रुवच के अलकार प्रभो ! हे जगत के जीवों के नाथ ! 
जो भव्य जीव आपके वास्तविक ग्रुणो का स्तवन करते हैं, वे . 
आपके सहस ही हो जाते हैं। इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं 
है। इस ससार मे वह स्वामी ही क्‍या जो अपने आश्रित जन 


४. 


) 


ब् 
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हक 


को वैभव के लिहाज से अपने समान नही बना लेता ? 


जैसे उदारचेता स्वामी का सेवक कालान्तर में 'धना- 
द्विक की सहायता पाकर के अपने स्वामी के समान धनवान्‌ 
बन जाता है, उसी प्रकार तीन लोक के स्वामी जिनेर्द्र भगवान्‌: 
का आश्रय लेने वाले भक्तजव, जिनेन्द्र देव की स्तुति करके 
उन्ही के समान वन जाते हैं अश्र्थात्‌ वे भी अरिहत पदवी को 
प्राप्त कर लेते हैं। जिन ऋषभदेव भगवान्‌ की स्तुति करने से 


भक्त जीव भी भगवान्‌ हो जाते हैं, उन्हीं को हमारा बार-बार 
नमस्कार है । 


भाड़यो ! श्ररिहन्त भगवान्‌ की स्तुति करने से उत्कृष्ट 
लाभ क्री प्राप्ति होती है । उत्तराध्ययन् शास्त्र मे कहा है-- 


अश्व--थवशुइमंगलेणं मंते ! जीवे कि जणयह ?' 


उत्तर--थवशु इमंगलेरां नाणदंसराचरित्तबोहिलाभे 
जणेद, नाणदंसण-चरित्तबोहिलाभसंपन्ते ये रा जीवे. 
अंतकिरिये कप्पविमाणोववत्तिय आराहणं आराहेइ । 


यहाँ प्रश्त किया गया है कि भगवान्‌ का स्तवन और 
स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता *है ? 


,इस प्रदन के उत्तर से शास्त्रकार कहते हैं--भगवान की 
स्तुति करने से जीव को ज्ञात, दर्शन, चरित्र रूप वोधिःको 
भ्ाप्ति होतो है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप बोधि जिसको प्राप्त 
हो जाती है वह मुक्ति प्राप्त कद लेता हैं।- कदाचित उसके 
कर्मों की स्थिति अधिक हो तो वह कल्प-विमान मे उत्पन्न 
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होता है झौरद वहाँ के सर्वोत्कृष्ट सांसारिक सुख भोग कर 
आगामो जन्म मे मुक्ति प्राप्त कर लेता 


शास्त्र के इस उल्लेख से भी यही घधिद्ध होता है कि 
विशुद्ध अन्त:करण से भयरावत्स्तुति करने वाले को भ्रगवत्पद 
की प्राप्ति होती है । 


भगवान्‌ अ्रपने भक्तों को अपने ही वराचर बना लेते हैं । 
जिसमे अभिमान होता है, वह दूपरे को अपने समान नहीं 
बनाता । यही नहीं, किसी अयत्न में वह बसा बनता हो तो 
अभिमानी उसमे बाधक बन कर रुकावट डालता है । वह 
निरन्तर- चेप्टा करता है कि कोई मेरी बराबरी का न बन : 
जाय । मेरी बरावरी का दूसरा हो जायगा तो मेरी जो 
असाधारण प्रतिष्ठा है, वह नहीं रहेगी ! इस प्रकार क्षुद्र 
आशय वाले की ऐसी सकी भावता रहती है । मगर उदार 
आशय वाले पुरुष ऐसा विचार कदापि नहीं करते । वे छोटे 
को बड़ा बनाने का ही प्रयत्न करते हैं । उदार सेठ कालान्तर 
में अपने मुनीम को भी सेठ बना लेता है । 


.. कई मजहबों में कहा है कि परमात्मा एक भिन्न ही 
श्रेणी का है और आत्मा कितनी ही साधना, तपश्चर्या, आरा- 
घना या भक्ति क्यों न करे, उसे परमात्मा का पद प्राप्त नहीं 
हो सकता | श्चात्मा सदेव परमात्मा को ग्रुलाम बनी रहती 
है ! मगर जैन धर्म ऐसी संकीरों भावना को स्थान नही देता ' 
वह शआत्मा के समक्ष महान्‌ सन्देश प्रस्तुत करता है । जैनधर्म 
का विधान है कि श्रात्मा स्वय परमात्मा बनने की क्षमता 
रखत। है । कहा भी है-- 
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, £ या परमात्मा" स एवाहं;) यो5हं स परमस्तत:। 
अहमेव मया55राध्यः, नान्‍्य: कश्चिदिति स्थिति! ॥ 


जो परमात्मा है वही मैं हूं और जो मैं हैँ वही परमात्मा 
है। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं अपना आराध्य हूं, अन्य कोई 
-नहीं ।- 


यह वास्तविक--पारमाथिक स्थिति है । निशमुचय नय 
की यह दृष्टि है । क्योकि वास्तव में आत्मा श्रौर परमात्मा का 
मूल स्वरूप एक ही है। दोनो मे अगर आ्राज अन्तर है तो वह 
केवल आरात्मिक गुणों के विकास और श्रविकास के ही कारण 
है ! भगवान्‌ की स्तुति करने से आत्मा के गुणों का विकास 
होता है और आत्मिक ग्रुणो का विक्रास होने परु उसे 
परमात्मपद की प्राति हो जादो है। जेन धर्म का यह विधान 


ह्थ 


कितना ओऔदायंपूर्ण है ! के 


भगवान्‌ भक्त को अपने सहश बना लेते हैं, मगर भक्ति 
संज्ची होनी चाहिए | भक्ति ही व हो श्रथवा वह सच्ची न हो 
तो क्या काम हो सकेता है ? भक्ति के श्रभाव में वाप थी. बेटे 
को घन न देकर दूसरो को देकर मर जाता है। 


गुष भी विनम्र शिष्य को ही ज्ञान देते हैं। अ्भिमानी 
ओर ईर्षालु व्यक्ति ज्ञान का उपार्जंन नही कर सकता। 


परमपृज्य ग्ुर्देव उदयसागरजी महाराज मे ज्ञानोपार्जन 
करने की बड़ी तीब्र रुचि थी। वे एक बाद कोटा पधारे । वहाँ 
विराजित सुतियों को बारणा अच्छी थी । महाराजश्री की 
इच्छा हुई कि उनसे कुछ लाभ उठाया जाय । इस ध्च्छा से 
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प्रेरित होकर वे सुनियों की सेवा मे पधारे और नवीन ज्ञान 
सीखने की अपनी इच्छा प्रकट की । 


विनयव॑त बिगड़े नहीं, उडो दे उपयोग । 
तुरत लगे अ्भिमानी के, मिथ्यात्व रूपी रोग ॥| 


सूर्य और चन्द्रमा की ग्रहण लगता है, तारा तो सदा 
बचे रहते -है । पूज्य उदयसागरजी महाराज ज्ञान सीखने के 
लिए गये, पर सुनियों ने उत्तर दिया-अ्रभी अवसद नही है। 
मगर जिसके अन्त.करर मे तीव्र जिज्ञासा जाग उठी है उससे 
ज्ञानोपा्जेन किये बिना नही रहा जाता | पृज्यश्नी ग्यारह वार 
उन मुनियो के पास गये और हर बार उन्हे नकारात्मक ही 
उत्तर मिला ! 


सज्जनो ! जरा गंभीर भाव से विचार करो [ ज्ञान की 
कंसी पिपासा है ! कितनी गहरी चाह है! श्रादरणीय सन्त 
और आचार्य होते हुए भी उनके हृदय मे लेश मात्र भी अभि- 
मान नहीं, अपमान का विचार नहीं। कितनी महानुभावता 
है! आज का साधारण व्यक्ति भी धमण्ड से चूर होकर ज्ञानी 
के पांस नही जाता, अर्थ का अनर्थ भले कर डाले ! जिनवाणी 
से विपरीत प्ररूपणा चाहे करेंगे, न्‍्यूनाधिक कथन करने से भय 
न खाएगे; मगर विद्वान के पास जाकर शास्त्र का अध्ययन 
करने मे अपनी लघुता समभेंगे ! 


उदयसागरजी महाराज जब ग्यारह बार ज्ञान सीखने 
के लिए मुन्रियों के पास गये, तब उन्होंने कहा-यह आपकी 
परीक्षा थी। आ्रापकी जिज्ञासा सच्ची और गहरी है। आप ज्ञान 
के उत्कृष्ट पात्र हैं। आपकी जो इच्छा हो, सीखिए । हम अपनी 
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योग्यता के अनुसार ज्ञानदान करने से सकोच नही करेंगे | 


साधुओं ! आपके ऊपर भगवान्‌ के उपदेश की जिम्मेवारी 
है। जनता श्रापके खुख से उपदेंग सुनना पसन्द करती है। 
आपके कथन पर उसकी श्रद्धा होती है। आर्य भगवान्‌ के मार्ग 
को प्रकाशिर्त करने वाले है। उस ज्ञान का अधिक से अधिक 
प्रचार करता आपका कत्त व्य है । :ऐसी स्थिति में श्रापको ज्ञान 
प्राप्त करना ही चाहिए। केवल तवन और चौपाइयों से, कथा- 
कहानी और सगीत से काम नहीं चलेगा । गास्त्र का न्नार्न 
प्राप्त किये बिना ज्ञान अधूरा है और श्रघूरा ज्ञान खतरनाक 
है। उससे स्व-पर का अहित होने की सभावना रहती है। 
शास्त्रीय ज्ञान के अभाव मे मनुष्य स्वयं गलत रास्ता पकड़ 
सकता है और दूसरो को भी गलत राह बतला सकता है। 
इस कारण मेर। अनुरोध है कि श्राप विनम्नरता धारण करके 
ज्ञानवान्‌ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करें। इससे लोक मे आपकी 
प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और भ्रापका कल्याण भी होगा। श्रापको 
उदयसागरजी महाराज का उदाहरण सदेव अपने सामने रखना 
चाहिए । 


स्थालकोट में एक साधु की श्रद्धा उलटी हो गई। वह 
शास्त्र का उलटा अर्थ करने लगा। तब एक श्रावक ने, जो 
शास्त्र की ज्ञाता था, उसी समय कहा -'सीधा और सच्चा श्रर्थ 
करो वर्ना ऐसा थप्पड़ जमाऊगा कि मु ह फिर जायगा ।! 


श्ात्रक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नही करते तो परिणाम यह 
आता है कि महाराज जो भी भअर्थ कर दे, उसी मे तहत! करना 
पड़ता है। यह हालत किश्ी के भी हक मे अ्रच्छी नही है । 
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यदि अपने गच्छ मे ज्ञान न हो तो दूसरे गच्छ के मुति 
के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मगर यह वात तभी 
हो सकती है जब भ्रभिमान न हो और ज्ञान प्राप्त करने की प्रवल 
उत्कठा के साथ विनय भा हो । जिपमे अभिमान होता है, उसे 
ज्ञान नही चढ़ना । 


एक व्यक्ति ने विवाह किया । घर में कोई वृद्धा स्त्री 
नहीं थी ॥ अतएव पति ने नवविद्वाहिता पत्नी से कहा--देखो, 
पड़ीसिन माँ बहुत समझदार हैं कोई कांम झा पढ़े तो उनसे 
सलाह लिया करना । 


स्‍त्री समय-समय पर पडोसिन के पास जाती और 
आवश्यकतानुसार सलाह लिया करती थी । उसे भोजन की 
कोई चीज बचाना न श्राता तो पड़ौसिन उसे बतला दिया करती 
था | पडौसिन वृढिया के बतला देने के बाद वह स्त्री कह देती- 
यह तो मैं भी जानतो हूँ । 


हर वार यही बात सुनते-सुनते वुंढडिया को बहुत बुरा 
लगा » वह सोचने लेगी - इसे सभी कुछ मालूम रहता है तो 
फिर पूछने क्‍यों आतो है ? अच्छा एक वार परीक्षा करके 
देखू गी । 


एक वार पूरनपूडी बनाने का त्थौहार आया । उत्त स्त्री 
को मालूम नही था कि पूरनपुडी किस अकार उनती है ? अत- 
एवं वह पडोसिन के पास पहुँची और बोली--माँजी, पूरन- 
यूडी किस प्रकार ब्रनती है ? 


माँजी को परीक्षा करते का मौका मिल गया । उसने 
बहू को बतलाया -- १हले चौका लगाना और कोयला पोस कद 
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तैयार रखना चौका लगाने के बाद कोयला तेल में मिलाकर 
शरीर पर पोतना + वस्त्र नहीं पहतता । पुराने जूतो की माला 
गले में डाल लेता । चने की दाल उबालना । उसे पीस कर 
गुड या शक्कर उसमे मिला देना ५ फिर चकले पर बेल कर 
उसमे पूरन रख कर पूड़ी तल लेना । यह सब्र करते समय मौत 
रखना-श्रौर घर- के किवाड बन्द रखना । 


बुढ़िया माँजी की बात सुन कर उस स्त्री ने कहा-यह 
तो मैं भी जानती हूँ । ' 


चुद्धा ने हस कर कहा--क्यो नही बहु ! तू बडी चतुर 


है । 


स्‍त्री अपने घर लौट आई और वृद्धा द्वारा प्रदर्शित , 
विधि के अलुस्तार प्रनपूडी बनाने लगी | सयोग से उसी 
समय उसके पतिदेव आ पहुंचे । उन्होने द्वार खटखटाया, 
परन्तु पूरनपूडी बनाते समय बोलने की मनाई थी । अतः 
बार-वार किवाड़ खटखटाने पर भी उत्तर नही मिल रहा था ! 


पति ने समझा मामला वुछ बेढव है » देवीजी कही 
स्वर्ग तो नही सिधार गई है! आखिर क्रिवाड तोड कर उसते 
भीतर प्रवेश किया । पत्नी को वस्त्रहीत और तेल मिला कोयला 
दरीर पर पोते देख कर उसके कोघ का पार नही रहा । उस 
समय वह साक्षात्‌ कालिका दिखलाई देती थी । उसने चरण- 
पादुका हाथ मे लेकर कालिका देवी की मत मर कर पूजा की ! 
फिर पूछा-- 'पुडल कही को ! यह वया रूप बन या है ! 


उसने कहाँ- पडौसिन सासूजी ने पूरनपृडी बनाने 
यही विधि बतलाई । तुम नाहक मुझे मारते हो ! 
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बुढ़िया से दर्याफतत करते पर सब बात स्पष्ट हो गई। 
ड़िया ने कहा-यह विधि तो उसे पहले से ही मालूम थी । 


यह एक हृष्टान्त है । इसका आशय इतना ही है कि. 
अभिमानी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने 
को इच्छा रखने वाले को नम्रता धारण करनी चाहिए। ज्ञान- 
दाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए | कहना चाहिए- 
आ्ापते मेरे आन्तरिक नेत्र खोलकर मुझ पर महान उपकार 


किया है। आपने मुझे कतार्थ कर दिया है। मेरा जीवन सफल , 
बचा विया है । 


जो अ्रविनीत होते हैं, उन्हे न ज्ञान प्राप्त होता है, न 
मोक्ष ही प्राप्त होता है । अविनीत पुरुष विविध प्रकार की 
विपत्तियों का पात्र बनता है | कहा है-+ 


विवत्ती अविणीयस्य, संपत्ती विणियस्स च | 


अतएव अपना कल्याण चाहते हो तो विनयवान्‌ बनो ॥ 
विनीतजन ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । 


जो पुरुष अ्रभिमान के कारण खंभे की तरह अकडा 
खडा रहता है श्रौर क्रोध करत है, उसे ज्ञान की प्राप्नि नही 
हो सकती क्योकि अभिमान :विनय का विनाश कर देता है 
और विनय के बिना विद्या नही आती । 


भगवान्‌ महावीर का समवसरण लगा है। चन्दनवाला 
आदि सतियाँ भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हैं। उसी समय 
ज्योतिष्क देवों के इन्द्र चन्द्र श्रौर सूर्य भगवान्‌ के दर्शन करने 
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के निमित आये । समय होने पर सब-सतियां अपने अपने स्थान 
पर चली गई, परन्तु चन्द्रमा और सूर्य के कारणः मृगाव़तीजी: 
वो समय का ध्यान न रहा ! वह वही बैठी रही । जब चन्द 
और सूर्य गये तो एकदम अस्घेरा हो गया। मृगावतीजी घबरा 
गई। वह चिन्तित भाव से चन्दतवाला की सेवा में पहुंची। 
चन्दनबाला ने कहा-मृगावती - इतनी देर करके -क्यों श्राई ? 
यह तो साध्वीधर्म से विपरीत है. 


मृगावती बोली-गरुराणी-जी, भूल हो गई ! है 


चन्दनत्राला--श्रच्छा, किबाड के -नकूचे में उगली डाल 
कर खड़ी रहो, यह उस भूल का प्रायश्चित है । 


मृगावतती- जो आज्ञा महाराज की ! . 


मृगावती ने अपनी ग्रुराणी की शआ्राज्ञा.का पालन किया । 
बह अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप करने लगी-भरमवश मुझसे 
कसी भूल हो गई ! मेरे लिए गुराणीजी को दण्ड-विधान करने 
का कष्ट उठाना पडा ! मुझे धिक्‍्कार है ! ' 


' भावना भवनाशिनी ” के श्रनुसार उच्चतम भावों की 
श्रेणी आ जाने से महासती मृग्रावती को केवलज्ञान की प्राप्ति 
हो गई ! रे ' 

स्थानको मे दीपक तो जलते नहीं, परन्तु केवलज्ञान 
के कास्ण मृगावती को सभी कुछ दिखलाई देने लगा | मृगादती 
ने देखा--एक भयानक काला सांप चन्दनबालाजी के 
सिराने के पास से निकल रहा है । चन्दनवालाजी का हाथ 
इस प्रकार फैला हुआ था कि साँप से ढकरा जाने का डर था। 
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चन्दनबाला का हाथ उठा कर मृगावती ने अलग कर दिया। 
सांप निकल गया । चन्दनबाला ने पुछा-कौन है ? 


उत्तर मिला-यह आपकी अ्रपराधिनी मृगावती ! 
चन्दनबाला-क्या बात है ? 


मृगावती--कुछ तो नही, एक काला सांप जा रहा था, 
इस कारण आपका हाथ हटा दिया । 


दन०--कंसे देख लिया कि साँप जा रहा है ? 

मृुगावती--महाराज, झापके ही श्रनुग्रह से । 

चन्दन ०--पड़वाई या भअ्रपड़िवाई ? 

मृगावती--जी, आपकी कृपा से अपडिवाई ॥ 

चन्दन ०-त्र्या केवलज्ञान ? 

मृगावती-हां, आपकी कृपा से । 

चन्दनबाला को जब विदित हुश्ला कि मृगावती सती 
केवलज्ञान-शालीनी हो चुकी हैं, तो वह बहुत पद्चात्ताप करने 


लगी | उन्होंने कह्य -श्रोह, मैं कितनी पापिनी हूँ कि मैंने केवली 
की आसातना की ! मृगावतीजी मुझे क्षमा करना ! 


सच्चे अन्त:करण से आत्मग्लानि करते-करते चन्दनबाला 
ने भी केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । 


विनीत भाव सब से अधिक सुखदायी है ॥ जहां मात्र 
'आया कि सब गुड़ गोबर हुआ - है 


एक सुनार ने अपने लड़के को जेवर बनाने के लिए 
भ्राधा तोला सोना दिया। लड॒का जेवर बना कर ले आया | 
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लोगों ने दो रुपयो की कारीगरी कुतती । बाप के पास आने पर 
बाप ने कहा-उ ह, यह कुछ भो नही है ! ० 


लड़के ने ,उस जेवर को मिटा कद, फिर परिश्रम किया 
' श्रौर अधिक वुद्धिमानो, से -दूसरी वस्तु तैयार की लोगों -ने 
उसे ७) की कारोगरी बतलाई। परन्तु बाप ने फिर वही कहा- 
- कुछ भी नही ! । है 


तीसरे दिन लडके ने फिर परिश्रम किया' ।' इस बाय 
उसकी मेहनत पन्द्रह रुपया आँकी गई, मगर पिता ने फिर 
भी वही बात दोहरा दी । अच्त में लडके ने इतनी अधिक 
' बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रयोग किया कि शौर लोगो ने 
पचास रुपया उसका मेहनताना कुता। किन्तु उसे' आश्चर्य 
हुआ जब पिता ने फिर भी वही 'कुछ नही” वाक्य दोहरा दिया ! 


श्रव॒ लडके के चित्त में अभिमान का भाव उत्पन्न हुआ। 
जसने अपने बाप से कहा-बस, आपने तो एक ही वाक्य रट 
लिया है--कुछ नही !” पर ऐसी कारीगरी करने वाला इस 
तगर मे दुसरा कोई नही है ! 


पिता बोले--बेढा ! जब तक तेरे चित्त में श्रभिमान 
का भाव नही आया था, तब तक तू उन्नति करता गया। श्रब 
भी अभिमान न श्राया होता तो सौ रुपये का कारीगर होता। 
'लेकिन अ्रव तेरी उन्नति का अन्त झा चुका है ।- - 

लोहा कितना कठोर होता है । एक । 
'बहुत-सा लोहा खरोदा जा बता हे पर जब है 5 हो 
है तग उससे श्रौजार बनाये जाते हैं और एक-एक श्ौजार 
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हजारों की कीमत का बन जाता है ! वह मुलामियत का ही 
प्रश्नाव है ! 


श्रहेंकार के चक्र मे -पड़ कर वाहुबलीजी ने एक वर्ष 
' बिता दिया । वे वारह महीने तक श्रभिमान से खड़े रहे । तब 
भगवान ऋषभदेव ने ब्रह्मा और सुन्दरी से कहा- भाई को मार्ग 
पर लाओो ! बराहुबलीजी की तपस्या साधारण नही थी | उन 
पर सर्दी गर्मी और वर्षा व्यतीत हुई थी । शरीर पर बेलेछा 
गई थी; चिड़ियो ने घौसले बना लिये थे। फिर भी महावली 
बाहुबली अडिग भाव से खड़े तपस्या में लीन थे। श्रम्मिमान के 
कारण उनकी तपस्था सिद्धि प्रदान करने में समर्थ नही हो 
रही थी। ब्राह्मी-सुन्दरी ने आकर कहा -- 


कहे ब्राह्मी सुन्दरी पुकारी, 
सुन भेया ! बात हमारी। 
तू ने राजपाट तज दोना, 
सुध सयम-मारग लीनाजी । 
फिर.क्यों करी गज असवारी ग 
सुन भेया ! बात हमारी ॥। 


' बहिनों की बात सुन कर बाहुबलीजी क्षण भर के लिए 
विचार में डुब गये | मैं. हाथी पर सवार नही हूं और सतियां 
“ असत्य भाषण नही-कर सकती । फिर यह ऐसा. क्‍यों कह रही 


' है ? आखिर कोई -कारणः होना-ही चाहिए ।. मैं किस हाथी पर 
'सवार हुं ? ! 
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बहिनों की सुन कर बानी, 
चोके बाहुबल ध्यानी जी | 
ग्राज्ञा सिर पर धारी,. 
सुन-भैया ! बात, हमारी ॥ 


बाहु बली ने चौंक कर विचार किया तो उन्हे ध्यान 
ब्राया--अभिमान भी एक प्रकार का हाथी ही है और मैं उस 
पर प्रारूढ. हो रहा. हैं | मैं ने अपने बडे भाई, भरत का शासन 
स्वोकार नहीं किया और अपने से छोटे माइयों को, जो मुझसे 
पहले दीक्षित हो चुके हैं और इस कारण मेरे' लिए बन्दनीय है, 
वन्दना नहीं की । उन्हें वन्दना करने से बचने के लिए मैं भग 
वान्‌ की सेवा मे भी नहीं गया ' यह सब क्‍या, है. ? इसके मूल 
में अ्रभिमान का उप्रभाव-ही तो है। यह हाथी पर सवार होना 
है| वास्तव मे मैं अब तक ग्रंभीय भूल करता रहा हैं । मेरा 
कर्त्तव्यः है कि मैं भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित होऊ श्रौय छोटे 
- भाइयो' को भी वन्दना करू. । 


इस प्रकार विचार करते ही वाहुबलीजी का अ्भिमान 
ग़ल कर बह गया । अब वे तिष्कषाय हो गये । भगवान्‌ के पास 
चलने के इरादे से उन्होने पैर आगे बढ़ाया ही था कि--- 


फोरन केव्रलि पद वो पाया, 
श्री आदिनाथपै आयाजी | 


कहे चौथमल. बिलहारी, 
सुन्र भेया. बात हमारी ॥ 
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भाइयों ! इस कथानक से आप सहज मे ही समझ; सकते क्‍ 
हैं कि यह अभिमान कषाय कितना जबर्दस्त है ? अभिमान ने 
वाहुबली महाराज की घोरतर तपस्या को भी विफल बना 
दिया था। अभिमान हटने पर ही उनकी तपस्या सार्थक हो 
सकी | अभिमान का विंषेला भ्रकुर जब तक उनके श्रन्त:करण 
मे खडा रहा तब तक उन्हे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और 
३ अभिमान के नष्ठ होते ही उन्हे सर्वेज्ञता की प्राप्ति हो गई। 


भाइयों | अभिमान कृषाय आपकी आत्मिक सम्पत्ति 

को लूटने वाला जबर्दस्त लुटेरा है। इसके चंगुल मे न फसो । 

अभिमान से दूर रहकर विनय घर्मं का सेवन करो । शास्त्रकारों 

ने बतलांया है कि अनन्त ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी विनय घ॒र्म 
' का परित्याग नही करना चाहिए-- 


ते 


जी ख्रनन्‍्तनाणीवगग्ओ वि संतो । 


विनय धंर्म आत्मा में मुढुता उत्पन्न कंरता है ॥ आत्मा 

की मृदुता अन्य समस्त सदगुणो को खीच लातो है ॥ अतएव 

मादेव भाव को अ्पनाओं । .अभिमान को त्यागो । अ्भिमानी 

, व्यक्ति सदगुणों से वचित रहता है श्रौद दूसरों की दृष्टि में 
तिरस्कार .एव घुणा का पात्र बनता है । 


प्रभिमानी पुरुष बात-बात में चिढता है वह न स्वय॑ 
शान्ति भोग सकता है ओर न दूसरो को शान्ति पहुचा सकता 
है। वह स्वयं जलता हैं भौर,दूसरों को जलाता है । * 
मु ई 
, _ बने आत्मा परमात्मा, 
'बतला विया कि यों । 
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भाइयों ! विनय घ॒र्मं का पालत करो । विनय धर्म पर- 
सात्मा बनने की उत्कृष्ठ कला है अ्रगर आपने अ्रभिमान त्याग 
कर विनय धर्म को स्वीकार किया तो आपकी आझात्मा परम- 
कल्याण को प्राप्त होगी । 


इल्दौर ' 
बे 


५७ 


के २“ 
... - (६१७) 
कट 


किनारे पर 


+--च्पका>र(धकत...न 


स्तुति-- 


चित्र किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि- 
नींत॑ मनागपि मनो न विकारमार्गम | 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, 
कि मन्दराद्विशिखरं चलित॑ कदाचित्‌ || 
भगवात्‌ ऋषभदेव की स्वुति करते हुए आचार्य 
महाराज फर्माते हैं--हे सर्वज्ञ, सर्वदर्गी, अनन्त शक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम, 


ऋषभदेव भगवन्‌ ! कहा तक आपकी स्तुति की जाय ? है प्रभो ! 
कहां तक आपके।गुणा गाये जाएं ? 


प्रभो ! देवांगनाग्रों के द्वारा आपका चित्त क्रिचित्‌ मात्र 
भी विकारग्रस्त नही हुआ, इसमे कोई आाइचर्य की बात नहीं 
है । प्रलयकाल में “चलते वाली आ्राँघी इतनी तीत्र होती है कि 
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वह पर्वेतों को भी हिला <देती है, फिर भी क्या वह सुमेरू 
पर्वत को हिला सकती है ? नहीं, सुमेरू पर्वत उस आँधी से 
भी नहीं हिल सकता | इसी प्रकार साधारण स्त्रियों की बात 
तो दूर रही, देवागनाएं; भी आपके चित्त को चलायमान करने 
में समर्थ नही हो सकती । 


... प्रदयकाल की आँधी से साधारण फ्वेत चलायमान 
हो जाते है । उसी प्रकार स्त्रियों के हाव-भाव और विलास से 
प्रन्य देवो के चित्त चलायमान हो गये किन्तु सुमेरू के समान 
निश्चल भगवान्‌ ऋषभदेव का चित्त रंच मात्र भी विचलित 


नही हो सका । 


ह ऐसे निश्चल चेता, परम वीतरागी, कामविजेता भग- 
वान्‌ ऋषभदेव हैं। उन्ही को हमारा बार-बार 'नमस्कार हो । 


अगवान्‌ ऋषभदेव ने फर्माया है कि जो श्रात्मा पांपों से 
भारी नही, वह हल्की होकर, ऊर्ष्वगति करके मोक्ष को अ्धि- 
कारिणी बनती है । ' 


'सारा संसार पापो के गहरे अन्धकार में निमग्न हो रहा 
है। उसे अन्धकार से प्रकाश मे जाने के लिए समय-समय पर 
महापुरुषो ने धर्म' का उपदेश दिया है | [जिस भव्यात्मा ने उस 
छपदेश का अनुसरण किया'ओऔर पापों का परित्याग कर दिया, 
घह प्रकाश में श्रा गया । वह परम ज्योतिस्वरूप बन गया । 
इसके विपरीत जो पापो के अन्धकार में हो भठकता रहा 
उसने अ्रपती आत्मा को सलीन एवं कलुसित कद लिया । वह 
नरक के भीषण से भीषस अन्धकार मे अपने भ्ापको खो बैठा ! 
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पाप तो बेंहुत है, पर सेब पांपों में अहिसा का प्रतिपक्षी 
हिंसा का पाँप स॑वैप्रधान' है । हिसा की पांप सर्मेस्त पाणे का 
प्राण है; समस्त पापों की जेनेके, है । जिसने हिंसा का पूरी 
तरह त्याग कर दिया, वह सेब पापो से अपना ,पिण्ड'छुडाने मे 
समर्थ हो सका। अ्रतएव जो आत्महित के 'अभिलांबी' पुरुष 
अ्रपत्ती आत्मा को निष्पाप बनाना चाहते है, उन्हे सर्वप्रथम 
हिसा के पाप से बचना चाहिए शौर अहिसधिर्म का पालन 
कंरना चाहिए 
अधहिसाधर्म कापालन करने के लिए' विवेक की “वा वर्य- 
कता है । हिसा जीव की ही होती है, अतएवा! हिंसा से" बचने 
के लिए जीव क्‍या है और श्रजीव क्‍या है, यह जानना आव- 
इयक है जिसे जीव श्र अजीव का माँत नेंही "है, “वह हिसा 
से “बचकंर गंहिंसा धर्म का पार्लत नहीं कर सकंते।। “यही 
कारण है कि कितने ही लोग अपने आपको अहिसक कहते हुए 
भी हिंसा के दोष से मुक्त नही होते। कोई-कोई मनुष्य के सिवाय 
'वशुओ और पक्षियों ग्रादि में अत्मा' के ' अस्तिसेव' नही मामते' 
कोई वनस्पति, जल शआ्रादि मे जीव का होनी' स्वीकार 'नेही 
करते 4 इस काररा वे. इन प्रारियो, की हिसा करने से परहेज 
भी नही करते श्रौर फलस्वरूप हिंसा के पाप से नही बच पाते -। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंसा से बचने के लिए जीव और 
जीव का ज्ञान हो जाना अ्रनिवाय॑ है.। 


अहिसार्धरम को पालने के लिए' दूसरी बॉल यह आ्रर्व- 
है कि यह समझ लिया जाना चाहिए कि श्रन्य' जीवों की 
श्रात्मा,भी हमारी ही अर्त्ति के समान है । जो हभ ' चाहते हैं 


5 २ ज्ञीवं भी चोहतें है आर जी हमे भ्रप्रिय “लगती है, 


लि दर 
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वह दूसरों को भी अध्निय लगता है । जो इस तथ्य को समझ 
लोग वही अहिसा का यथावत्‌ पालन कर सकेगा । 


हर 


प्रदतु ने उत्तर में श्राप यही कहेंगे कि हम सुख चाहंते-हैं भरौर 
दु'ख नहीं चाहते हैं बस, यही धर्म की कसीट़ी है । जैसे आ्राप 
सुख चाहते हैं वैसे ही अन्य प्राणो भी सुख चाहते हैं और जैसे 
आप दु'ख से बचना चाहते हैं, उसी प्रकोर श्रन्य समस्त प्र/णी 
भी दुःख से त्च्रना चाहते हैं। ऐसा समझ कर अन्य प्रारियों 
के प्रांत व्यवहार करो। यही अ्रहिसाधर्म है । यही शांति का 
मांगें है । 


आप द्रपा चाहते हैं | शरीर क्या वही चाहते हैं ? इस 


. झसाड़ के सभी धर्म पुकारृच्पुक्ार कर यही त्‌ कूहते 


आत्मन: प्रतिकूलानि परेषा त समाचरेतु | 


ग्र्थातू-ज्ञो व्यवह्ाद तुम्हे अपूने लिए भापसन्द है, वह 
दूसरो के प्रति मत करो । 


कोई तुम्हे मालवा है, तुम्हारा छेद भेदत़ करता है या 
किसी अच्य उपाय से तुम्हे कष्ट सहुचाता दै तो क्‍या तुम ज़से 
पसन्द करोगे ? नहीं तो बस समझ लो कि जैसे यह सब व्यवहार 
तुम्हे पसन्द नहीं, उसी भ्रक्नार दूसेरे ज़ीवो को भी यह पसन्द नहीं 
है ।'अतएव ऐसा व्यवहार करना कदापि-पर्म नही हो सकता। 

- इस तथ्य को अपनी हृष्टि के समक्ष रखते हुए विचार 
क़रो-कि वकरो का वध करना यवा भसों की बलि चढाना 
क्या धर्म हो सकता है ? फ़िर भी लोगो ते हिसाकारी ब्रातो का 
समर्थन करते वाले ग्रन्थ वत्ता कर रख दिये हैं। वे लोग उन 
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ग्रन्थों को भी शास्त्र कहते हैं, परन्तु वे शास्त्र नहीं, शस्त्र हैं-तल- 
वार हैं । 


भाइयों ! आप चाहते हो कि दूसरे तुम्हें न सताए; तो 
दूसरे जीव भी ऐसा ही क्‍यों नही चाहते होगे ? अतएवं अगर 
सचमुच ही आप धर्म की आराधना करना चाहते हैं तो अपने 
चित्त मे प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव धारण करो । 


दया धर्म को मुल है, पाप मूल अभिमान | 


परन्तु जैसा कि मैंने श्रभी कहा है, दया या अहिसा 
घ॒र्म का पालन करने के लिए सर्वे प्रथम विवेक की आवश्यकता 
है। दया पालच की भावना और प्रयत्त करने पर भी जिसे 
जीव-भ्रजीव का विवेक नही होगा समीचीन रूप से दया धर्म 
का पालन नही कर सकेगा । 


जीव कहां-- कहां हैं? किन- किन वस्तुओं का उपयोग 
करने से हिसा होती है ? बातों का ज्ञान होना श्रावश्यक है। 


इसी हेतु जिनेन्द्र देव ने जीव तत्त्व और $,जीव तत्त्व का 
जानना सर्वे प्रथम आवश्यक बतलाया है । 


भगवान्‌ ने फर्माया, है कि पृथ्वी में जीव, है, अलबत्ता 
ऊपर की मिट्टी में जीव नही होता । पानी मे भी जीव है । पानी 
में रहने वाले मगर--मच्छ तथा शअ्रन्य जीव तो श्रलग हैं, पाती 
को ही शरीर बना कर रहे हुए जीव एक बृन्द में असंख्यात 
होते हैं। उपरी जीव त्रस॒ जीव हैं, जब कि जल को शरीर 
बना कर रहे हुए जलकाथ के जीव स्थावर-एकेन्द्रिय जीव हैं। 
इसी प्रकार अग्नि; वायु और वनस्पति मे भी जीव हैं । हिंगलु, 


| 
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हडताल, के गेरू श्रादि में भी इनके अ्रचित्त होने से पहले जीव 
होता है । 


कुछ लोग ऊपर से नमक लेकर उसका सेवन नहीं 
करते । वे सोचते हैं--दाल-शाक मे जितना नमक गिरा है सो 
गिरा है। हम और डाल कर पाप न बढ़ावें ५ हम साधु लोग, 
कितनी हो गर्मी क्‍योंन पडती हो, पखा नहीं करते, क्योकि 
पूंखा करने से वायुकाय के जीवो की विराघना होती है । 
कीडों-मकोडों झ्रादि मे तो जीव का अस्तित्व प्रत्यक्ष ही हृष्टिगोचर 
होता है ।' प 


साधुओ की बात अलग और ग्रृहस्थों को बात श्रलग 
है। साधु हिंसा का पूर्ण रूप से परित्याग करते हैं, परन्तु 
श्रावक पूरी तरह त्याग नही सकते | किर भी जहाँ तक सभव 
हो, उन्हे भी हिसा से बचने का ही प्रयत्त करना चाहिए ॥ 
जान बुभकर निरर्थक हिंसा तो किसी भी हालत में नही करनी 
चाहिए । अ्रनजान में हिंसा हो जाय शौर बाद मे पता चले तो 
उसके लिए पश्चात्ताप करना चाहिए और भविष्य में वैसा न 
होने देने के लिए दृढ़ सकल्प करना- चाहिए तथा सावधान 
होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए । | 

एक बार एक हाकिस साहब ने मुझसे पूछा-कृपया 
यह समभाइए कि धर्म कया है। 


मैंने उत्तर दिया--अगर आ्राव पाप को पहले समभ लें 
तो घर्मं को समझना आसान हो, जायगा। पाप श्रठारह हैं । 


पहला पाप हिसा है। हिंसा न करना धर्म है । इसी, प्रकार 
झूठ बोलना पाप है और इससे उलठा सत्य का भअभ्राचरण करना 
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धर्म है। इसी प्रकार अदत्त पकार्थ को ग्रहण: करना, व्यभिचार | 
करना और साँसारिक पदार्थो के प्रति आसक्ति का भाव धारण 
करना पाष्‌ है। इनसे विरुद्ध अदत्त को ग्रहण व करना, ब्रह्मचर्य 
का पालन करना और अनासक्ति भाव रखना धर्म है। 


धर्म को कही अन््यत्न खोजने -के लिए भटकते की 
झ्रावश्यकता नही हैं। वह तो आपके हो चित्त में निवास करता 
है; केवल उसे अ्रभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। चित्तवृत्ति 
फो सच्चाई की ओर म्रोडने मर की द्वेरी है। पापी ज्ित्तवृत्ति 
सत्य की तरफ मुडी और उसी समय आप में घर्मंभाव जाग्रृतृ 
हो गया । हे है 

धर्म करते के लिए न पैसा खर्च करना श्रनिवार्य है 
और न परिश्रम करते वी ही आवश्यकता है । पाप का परिहार 
करने से चर्म श्राप ही श्राप उद्भूंत हो जाता है । 


भव्य जीवो ! तुप्र 'ऊपर आ चुके हो मोक्ष के द्वार पर 
पहुँच चुके हो । तुम मनुष्य हो चुके हो। श्रब थोड़ी-सी ही 
करणी की और आवश्यकता है । तनिक सा ग्रयत्व और अपेक्षित 
है इसलिए सुक्ति प्राप्त करने का भ्रयत्न कर डालो । ज्ञास्त्रकार 
कहते हैं-- 


कि पुणे च्िंट्वंसि तीरमागओ | 


अरे, किनारे तक तो आा पहुँचे हो, श्रव क्यो खड़े | हो । 
दो कदम और श्रागे बढ़ी । सिद्धि प्राप्त करने मे देर नही लगेगी । 


स्मरण रखना, अगर इस समय पीछे हट गये, नीचे की 
और चले गये तो फिर ठिकाना नही लगेगा । च्ौरासो मे चक्कर 
लगाना पड़ेगा। 'वाना कार के दुःख भोगने पढ़ेगे। इसलिए 
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इस सुश्रवसर को न गंव्राओओ । तुम्हें वीतराग देव की वाणी 
धुतने को मिली है। यह श्ञास्त्र सुनने का सुयोग तुम्हे बडे पुण्य 
के उदय से प्राप्त हुआ है । इन शास्त्रों के रहस्य को समक्ो श्रौर 
अधर्म का परित्योंग करके'घर्म को धारण करो। धर्म के प्रताप 
से आनन्द ही आनन्द होता हैः॥«धूर्म जगत -को रक्षा करने 
वाला होता है । धर्म सब विध्नो से बचाने वाला है | धर्म के 
प्रभाव से सव विष्न-बाघाएं दूर होती हैं । 


भाइयों ! अगर आप अपने जीवन को ऊ चे स्तर पर ले 
जाना चाहते हैं, अगर आप जीवन को महिमामण्डित बनाना 
चाहते हैं, अगर आप अपनी छिपी हुई शक्तियो का प्रकाश करना 
चाहते हैं और यदि आप अंमेर बंनेना “चाहते हैं तो कष्टो की 
परवाह न-करके श्रागे बढो । धर्म के पथ पर चलो । ऐसा 
करने से श्रापको आनन्द-की प्राति-होगी। . - 


इन्दौर | 
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